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प्रकाशकोय 


समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक, घमंपाल प्रतिबोधक, 
1रित्रनच्ूडामणि परम श्रद्धोय श्राचायं श्री नानालालजी म. सा. 
रतीय सन्त-परम्परा मे निग्र थ-परम्परा के विशिष्ट भ्राचायं संत 
। श्रापका सम्पूणं जीवन श्रात्म-कल्याण के साथ-साथ लोक- 
स्याण के लिये समर्पित है । प्रापने जहां नानाविध विषमताग्रों 
र तनावो से ग्रस्त मानव-जाति के परित्राण के लिये समता. 
शेन मरोर समीक्षण-ध्यान जेसा अ्रमृततत््व प्रस्तुत किया, वहा 
छित-जनो के उद्धार के लिये धमंपाल-मवृत्ति का शुभारम्भ कर 
व्यसनी जीवन निर्माणकारी एेतिह्‌।सिक कायं प्रवतंन की प्रेरणा, 
1 । श्रापके उपदेशो से प्रभावित होकर हजारो लोग जीवन में 
पसन मक्त ्रौर स्वावलम्बी बने है । 


प्राचायं श्री नानालालजी म. सा का व्यक्तित्व बहुमुखी. 
तिभा का वनी है । जहां एक ओर श्राप मुक श्रात्म साधक प्रखर 
र्भी प्रभावशील उपदेष्टा है, वहा दूसरी श्रोर प्रबुद्ध विचारक 
॥र संवेदनशील कवि-हूदय भी है । ग्रपने व्याख्यानो मे जहां. 
प॒ प्राचीन शास्त्र एव भ्राधुनिक ज्ञान विज्ञान के संदभं उद्धृत 
रते चरते है वहां श्रपने स्वरचित काव्याशोसेभी उसे सरस 
नाने मे पीद्ध नहीं रहते । पर श्रापका यहु कवि स्वरूप श्रव तक 
हित्य ससार के समक्ष भ्रप्रकट ही रहा 1 इस, कृति के माध्यम 
पहली वार वहु साहिव्य-संसार के समक्ष प्रकट हौ रहा है । 


(९१ 


प्रस्तुत कृति श्रादक्षं ्राता' प्राचीन कथानक के भ्रावार 
पर रचित सरस खण्ड काव्य है । इसमें मानसिह ओ्रौर श्रभयसिह 
के श्रादशं आरातृ-प्रेम की सुन्दर व्यञ्जना की गर्ईहै। राजा 
प्रतापिह श्रपने पुत्र मानसिह्‌ के छोटे सेग्रपराध (एक वाला 
की गगरी पर निशाना मारना) पर उसे निर्वासिन का दण्ड देता है । 
भाई श्रभयसिह भी मानसिह का साथ देता प्रौर दोनो जंगल 
की श्नोर चल पड़ते है । जंगल मे करई प्रकार के संकट राते दै 
पर नवकार मंत्र के प्रभाव से घैयं रौर साहस वटोर कर श्रभयसिह्‌ 
उन सभी संकटों से पार उतरता है । अरभयसिह की सुभतरुक 
ग्रौर साहसशीलता के फलस्वरूप जहां मानसिहं विजयनगर का 
राजा वनता है, वहां ्रभयसिह्‌ श्रपनी वीरता भ्रौर घा्मिक सावना 
के वल पर मदन मञ्जरी, रत्नवती के साथ विवाह कर ्रन्ततः 
प्रपने विच्युडं हुए भाई मानसिह से मिलतादहै श्रौर भरन्त मे 


दोनो भाई ब्रात्मकल्याण की मावना से भागवती दीक्षा म्रगीकरत 


करते है । ` 
यह्‌ छोटा-सा कथानक विभिन्न कथानकं रूढियो के म्राधार 
पर विकसित होता चलता है । इसमे प्रच्छे-वुरे पात्रों के माध्यम 
से सत्‌-ग्रसत्‌ का संघषं दिला कर श्रन्तमे सत्य की विजय 
प्रतिपादित की गई है । इस काव्यमे मूल रूप सेदो भादयों के 
निःस्वार्थं प्रेम-माव को व्यंजित किया गवाह । पर यथा-प्रसंग 
कई जीवन -मूल्यों पर भी प्रकाण डाला गवा हे । वे मून्य है 
सत्ता परर येवा की, क्रोव पर क्षमा कौ, ग्रधर्मं पर्‌ घमं की, 
कुशील पर शील की, ्र्यम पर संयम की श्रीर ट्स पर 
प्रहिसा की विजय । 
श्राचायं श्री ने श्रपने राणावास चातु्मसिमें व्याख्यान त 

, समय इस काव्य को गा-गाकर जनमानत्त करे समक्ष ग्रादशे-भ्राता 
का उदाहरण प्रस्तुत किया । प्राचार्य श्री ने प्रकाणन कै उद्य 


(३) 

से इसकी रचना नहींकी । कथा के माध्यमसे साधारणा जन- 
मानस भी गूढ रहस्य को सुगमता पूवक हृदयंगम कर लेता दहै । 
इसी भावना से सहज, सर भाषा भ्रौर लोक प्रचलित छंद में 
इस प्राचीन कथा कौ संगीतवद्ध किया । श्री राममुनिजी ने इसे 
संकलित करने की महती कृपा को । प्राचयंश्री का यह्‌ प्रथम 
कान्य काव्यरसिकों रौर धमं प्रेमी पाठको कै समक्ष प्रस्तुत करते 
हुए हमे ्रत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रदी दै। 

मे. मच्ालालग्रमरचन्द एण्ड सन्स म्रहमदावादवालो ने 
प्रथम संस्करण के प्रकाशन हेतु ्रथं सहयोग दिया था रतः उनके 
ग्राभारी रै । श्राप राजस्थान के चित्तौडइगढ इडिस्ट्िक्टि के 
वीनोला गाव केदटै। श्राप चार भाई है-सवेश्री हीरालाकजी, 
कजोडीमल जी, छंगनलखालजी तथा मन्नालालजी । इन चारो भादयों 
मे हीरालाखजी तथा छगनलालजी का स्वगंवास हो नकाः है । ४५ वर्षो 
से ग्रापका व्यवसाय ग्रहमदावाद मे लौह तथा विनलौह्‌ घातु कातथा 
दो वपंमेकेमिकल का भी व्यवसाय है! ग्रापकी इस समय तीन फे है। 
(१) मन्नालाल श्रमरचन्द एण्ड सन्स (२) श्ररिहन्त मेटल कोँरपो- 
रेणन (३) ग्रमीक्रेम कोरपोरेशन । व्यावसायिक प्रतिभा के धनी 
होने के साथ-सोथ म्रापकी धार्मिक रुचि भी प्रशंसनीय दै । साहित्य 


के प्रति श्रापकी श्रविक रुचि टै श्राचायं श्री के प्रति श्रापकी 
पूर्णं निष्ठाहै । मै संघकीग्रोरसे भी ग्रापके प्रति हादिक रामार 


प्रकट करता हूं । इसका द्वितीय सस्करण पाठको के हाथों मे प्रस्तुत 
करते हुए हमें भ्रत्यन्त प्रसन्नता महमूस हो रही दै । 
गुमानमर चोरडिया 
संयोजक 


साहित्य प्रकाणन समिति 
चुन्नीलार मेहता धनराज वेताला 
श्रध्यक्ष श्रीभ्र. मा साधुमार्गी जेन सघ मनी 


हदयोद्गार 


„ परम श्द्धय समता दशन प्रणेता, जिन श।सन प्र्योतक, 
घमंपाल प्रतिवोधक श्राचायं भ्रवरश्ची श्री १००८ श्री नानालालजी 
म० सा० के सीमातीत, ग्रनन्त की संज्ञा में ्न्तनिहित, श्रप्र्तिम 
श्रौर विराट्‌ व्यक्तित्व को शब्दों की सीमां में श्रावद्ध कर सकना 
दुष्कर ही नहीं श्रपितु श्रसंभव है तथापि उन वारित्रचरूदामरि 
महाषुरुष के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सामान्य भलक प्रस्तुत 
करने को भी मन मयुर मचल च्छा है । परम पज्य प्राचार्यंश्री 
जी म० सा० का पावन चरित्र प्रस्तुत संदभं में उट्लिखित करना 
नितान्त श्राव््यक भी दहै) विद्वासं टै इस लघु कायं को ग्राप 
सहदयता पूवंक ग्रहण करेगे । 


व्यक्ति समाज श्रौर रष्ट उत्कषं : 


परम श्रद्धेय श्राचायं प्रवर का जीवन प्रारम्भसेहीश्रनु- 
सन्धानक रहा है रहा है । श्रनुसन्धान करने में श्रापका चित्तन 
सतत प्रवाहमान रहता है ।! श्रापने भ्रागमों को श्रनेक गमौ से 
हृदयंगम क्रिया है । श्रापकी ध्यान एवं योग सावना वेजोड़ है । 
श्रन्तयच्रि के समय श्रायने समीक्षण ध्यान का प्रनुस॒न्वान किया 
रौर चिन्तन के क्षणो मे समता-दर्यन की सजना की । समीक्ष 
ध्यान मानसिक चिन्ता श्रौर तनाव के निवारण का श्रमाध उपाय 
श्रौर समता-द्न मानव जीवन को विपाक्त वनाने वाली विषमता 
को हटाकर मानवमाच्र को समभावमे स्थित करने का ग्रनुपम 
दिशा योव है। इन दोनों ्रद्ुकं उपायो कै ग्रवलम्बन से व्यक्ति, 


(५) 


समाज भ्रौर राष्ट सहज ही शांत-स्वस्थ, संतुलित श्रौर समतामय 
वनता है । 


संयम पथय के पथिक : 


जन-जन के जीवनघार, ्राचायं श्री जी की. सरल, निर्मल, 
ग्रोजमयी मधुवाणी गहन-गम्भीर-शास्त्रीय विषयों को भी श्रोताग्रो 
को हृदयंगम कराने मे अप्रतिम है । भ्रापके तपोमय जीवन भ्रौर 
शार्वत जीवन-मून्यों के प्रति श्रविचर श्रद्धान्‌ से प्रेरित होकर 
श्रापके चरण पथे का श्रनुगमन करने के च्यि भ्राज देल भर मे 
युवक-युवतियों मे होड मची हृई है । यही कारणदहै कि वैराग्य 
के कठिन मागे पर श्रन्पावविमे भ्रापकी निश्रामे १८६ मुमृक्षु 
श्रात्माग्रो ने भागवती दीक्षा ग्रहण कर साधना के कटकाकीणे सागं 
पर स्वय को समपित करते हुए ्रागे बढाया है । 


दल्ितोद्धार : 


समाज मे व्याप्त विषमताग्रों से जिन समाज-बन्धुप्रो 
का जीवन दूभरदहौ गयादहै श्रौर जो दलित श्रौर पतितत के रूप 
में श्रनादुत्त दै । श्रपने उन पिच्छडे हुए वंघुश्नों की यृूग-युग की 
ग्रतृप्त प्यास को समता के भ्रमृत से सद्वकै चयि तुप्त करने 
के लिये वणैनातीत परिषह सहकर भी प्राचाये श्री जी मण सा० 
उनके वीच पधारे । उनकी करुण पुकार पर श्रापका न॒वनीत-सा 
मृदु हदय पिघल उठा । भारत के हुदयस्थल मालव के.“इनं 
निवासियो -को घर्मं का उद्वोघ दिया ,वे समीः धघमंपार वने 
प्रौर श्रान उस सम्पूर्ण क्षेत्र मे विंषमता-से -समता, विषति से 
प्रकृति, दुव्य॑सनो से व्य्रसन मुक्ति कौ ओर बहने-को प्रयत्नशीख है । 
"वम॑पान्य' क्षेत्र मे लक्ष-लुक्ष जनों, के बरीच. मानवीय, सूवरेदन. का 


( ६) 
वीज वपन करने का कायं परापकी सतूप्रेरणा से श्राज भी चल रहा है । 
साहित्य सृजन : 


परम श्रद्धेय श्राचायं श्री जीने साहित्य सृजन के क्षेत्र मे 
प्रद्भरुत प्रतिभा का परिचय दिया है । अ्रापने विपुल काव्यो की 
र्वनाकीरहै, यद्यपि वे श्रभीतक श्रप्रकाशित है, इसलिये समाज 
इन जीवनोन्नायक साहित्य सुधा का पान करने से वंचित रहा 
है । काव्येतरक्षेत्र में भी भ्रापने योगसाधना तथा अ्रागमों की जौ 
गहन विवेचना की है, वहु एक श्रपने श्राप मेँ वेजौड है । श्रपूवं- 
साधना को देन उफ सम्पूणं सामग्री ग्रभीतक श्रप्रकारित दहै, किन्तु 
ग्रापने साधुमर्यादा का कठोरता से पालन करते हुए इस समाजो- 
पथोगी साहित्य ` के प्रकाङन मे रंचमात्र भी वैयक्तिक रुचि का 
प्रद्थन या उत्प्रेरणा का ्राश्रय नही च्या । इससेभी श्रधिक 
महत्वपुर्ण बात तो यह्‌ है कि भ्रनेकं उक्कृष्ट कोटि की रचनाग्रौ 
को जन्म देकर मी श्राप उनसे अ्रसम्पृक्त रहै टै । श्रपने नाम 
को गोपनीय रखने की सतत सावधानी के साथ किसी मी 
रचना मे संयुक्त नहीं हृए । प्रचार के इस युगम लोकैषणा से 
दूर रह्‌ कर श्राप साहित्य साधना श्रीर सजेनामें लीनदहै। रेते 
जन-नायक को ्रपनी मावभीनी श्रद्धा के साथ विनत प्रणाम कर 
म श्रव ग्रथ परिचय की भ्रोर व्ढना चाहताहूं । 


प्रस्तुत ग्रथ: 

प्रस्तुत ग्रथ की रचना श्रोताग्रों को गम्भीर विषयभी 
सरता व मुरुचि से समभन के विचार वे हूरईहै । विपयप्रवतेन 
के स्वि चरितानुयोग वड़ा उपयोगी हौता है । प्रग्र महावीरने भी 
कपानुयोग के माध्यम से गहन तत्त्वज्ञान को सराधारणमति शरोत्ता 


0 


( ७ ) 


तक के ल्यि सुग्राह्य वषा दियाथा । श्रद्धेय श्राचायं प्रवर ने 
चातुर्मास काल मे विषय प्रतिपादन हेतु जिन कथानुयोगी को चुना, 
उन्हे सरस वनाने के लिये काव्य-रस मे ढाल लिया । राणावास 
चातुर्मास कान मे आचायं गुरुदेव ने श्रादशे ्राता' नामक खण्ड 
कान्य से प्रतिवोच दिया । प्रवचन के समय प्रतिदिन इस काव्य का 
ख्यमय उच्चारण करते हुए श्रद्धेय गुरुदेव ने इसका विवेचन 
भी किया । राणावास के सूज्ञो ने इसे लिपिवद्ध कर लिया । 


इस छिपिघद्ध काव्य को जब भ्राशुकवि श्री नेमीचन्दजी 
पुगलियाो ने देखा तो उनकी तीव्र श्रसिलाषा रही कि मँ इसे 
सम्पादित करू । तदनुसार उन्होने इसका सम्पादन भी किया । 
संपादित कायं के पुनरावलोकन हतु जव श्रद्धेय प्राचायंश्री जी 
से निवेदन करिया गया तो उन्होने छोटा-सा उत्तर दिया कि मुभ 
इतना समय नही है । तव भ्राचायंश्री जी की सुघा-सिक्त वाणी 
से निरत काव्यरस मे श्रवगाहन करने के लोभे कामै संवरण 
नही कर सका ग्रौर कान्य सागर मे इवकिया लगाने लगा । 


श्रद्धेय श्राचायं प्रवर ने काव्य के श्रन्त मे प्रक्षस्ति पाठ 
नही रखा था, जैसा कि ऊपर ल्खिही चुका हं कि “श्रपने नाम 
को गोपनीय रखने की सतत सावधानी के साथ श्रापक्सी भी 
रचना से संयुक्त नही हुए ।“ किन्तु भविष्य में इतिहासकारों को 
इससे काफी श्रसुविधा हो जात्ती है । ग्रतः इस ग्रसुविधा के निरा- 
करण हेतुं “प्रशस्ति-पाठ' के रूपमे यतूकरिचित्‌ प्रयासभी किया 
गया है । 


मेरा यह पुणे विश्वास है कि काव्य रसिकोंके खयि यह्‌ 
काञ्य प्रत्यन्त महत्त्वपूणं सिद्ध होगा तथा व्याख्यानदाताभ्रों को भी 


(=) 


ट्त ग्रात्रार्‌ वनानै परर विषय समन्ानं मे सरले 


रहुगा । टसं कान्य कै; सतजनोपयागी 
श्र श्राचाय प्रवर के चरगा 


लता ग्रीर्‌ सविधा 
दनि का ग्रदिग ग्रास्था के 
युगा म प्रफतिपूरवंक विराम । 


राम मुनि 


संगखाचरण 
दहै 
महामन्व नवक्रारकी, महिमा श्रपरम्पार । 
इसे कटा-माना गया, चौदह पूरव सार ।१। 
जाप किया जाये श्रगर-हृद्‌ श्रास्था के साथ । 
स्वगं श्रौर्‌ श्रपवगं सुख-खगते सुख से हाथ ।२। 
संकट टल जाते सकल-मिल जाति सुख पंथ । 
महामन्त्र नवकार की, शक्ति भ्रचिनय श्रनन्त ।३। 
हट प्रास्या नवकार पर--भ्रातु-प्रेम प्रादे । 
संयम शीलारावना, करे कथा का स्पद्यं ।४। 
गुर चरणो की वन्दना-देगी मेरा साथ | 
पूज्य गणेशाचायं का-मेरे सिर पर हाथ ।५। 
प्रथम्‌ मगलाचरण की, प्रथम व्यथाहूर मान्य । 
यथा तथा बनती कथा, शील सत्य ॒प्राद्यान्य ।६। 
वुद्धिजीवियो से यहा च्रूटिया हत्ती क्षम्य | 
करे विवादास्पद विषय, केवल ज्ञानी गम्य 1७ । 
कथारस्भ्‌ : 
तज--सेवा सिद्ध सदा चुखकार 
जपिये महामंत्र नवकार, जिसको महिमा श्रपरस्पार 
महिमा श्रपरम्पार, उस पर कथा सुनो नरनार ॥ध्र्‌.व पर। 
7 
जम्बरुद्रीप मे स्वणं नगर है-शोभा का प्रागार । 
इन्द्रपुरी से ईर्ष्या करके, लिया नया प्राकार ।१॥ 
ऊचे उज्ज्वल भवनों की वस, मानो लमी कतार । 
संमतावादीहोने काही, सबने किया विचार ।२। 
वड़ राजपथ श्रथ से इति तक, नही चढाव-ततार । 
समतल प्र चल सकते सुखं से, पुरवासी नरनार 1३1 


~ त 
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चारों श्रौर चने पुर वाहुर--हरे-मरे उथान । 

ददानीय रमणीय बहुत से, सौम्य प्रकरृत्ति के स्थान ।४। 
नदियां वहती कहती जलका, देती ह हम दान । 

दुरुपयोग मत करना जल का, रखना इतना ध्यान ।५। 
वावडियो मेँ सदा सुरक्षित--निर्मख-जल भण्डार । 

जीवन को निर्मल रखने कौ, रिधा युनखो सार ।६। 
दाहरी जीवन से उतरे जन-वन में जाते रोज । 

स्वच्छ-पवन-सेवन से हटता, क्या न मानसिक वो 1७। 
वर्माभ्यिसीः पुरवासी अजन-रखते मन संतोप । 

ग्राने देते नही उदासी, दहो, जोन, निर्दोष ।८। 
विना रोक के विना टोक के, चता था व्यापार । 

“व्यापारे वसते दषम" का, सूत्र हु्रा साकार ।€। 
उचित समय पर उचित मूल्य पर, मार सभी उपलब्ध । 

खोनेश्रौर कमानैमें तो, मुख्य न क्या प्रारव्व+ ।१०। 
स्तिया देवियां जैसी रखगती, सुन्दर स्वच्छं विदोप । 

इहै कौन देता दै वालो, सजने का उपदेश ।११। 
वर्मध्यान मे खान-पान मे, रखत्ती पूणं विवेक । 

“गृहिणी गृह्‌ मित्या हुः” उक्तिमे,सारभरालो देख ।१२। 
मन मे मोद योव जीवन मे गोद नही है खाली । 

नारी के हाथों में सीपी-दुनिया की रखवाली ।१३। 
निन्दा, चुगली, ईर्प्या, फगड़ाः मोह नही गहनो का । 

समता-जीवन जीए ेसा जीवन शुभे वहनों का ।१४५। 
श्राते रहते साधु-साध्वि्या, होते नित्त व्याख्यान । 

दान-सीक-तप-भाव वनाते-जीवन धमं-प्रधान ।१५। 


राज-परिवार 
नृपति प्रतापसिह्‌ शुम प्यारे, न्याय-नीति प्रतिपाल । 


दुष्म-युजन हित होते है नृप बहुत कटोर-दयारू ।१६। 
१. पूवं उपाजित कमं 


१. 


सुने कान्त मन श्रौर शान्त वन-सोचे-समभे बात । 

करे न्याय भ्रन्याय नहीं नुप--वही भूपतिनाथ ।१७। 
पुण्यवती पटरानी प्यारी “त्रियकरा” शुभ नाम } 

प्रिया-क्रिया प्रिय ग्रौर वावय के, किए करे शुम काम १८। 
मानसिह्‌ श्रौर प्रमयर्सिह्‌ है, भूपति के ऊ गजात्‌ । 

दोनो पुत्र मिले रै से दाया वाया हाय ।१६। 
पतले पसे सुखपू्वंक, विद्याध्ययन हरा है पूरा । 

जीवन खीर जान है मानो-उस पर मीठाबूरा ।२भ 
विना विनय के विदयापमीतो, पानी दै ्रपमान । 

विनयवान गुणवान पुरुष को, मिलता है सम्मान ।२१। 
राम ग्रौर लक्ष्ण-सी जोडी इन दोनो की प्यारी । 

दोनोकी दहै शक्छ एक सी, नही प्रक्ठ मी न्यारी ।२२। 
दोनों की सुचि भिन्न नही है भिन्न नही दहै वाणी । 

मात्र जगत के कटने को ये--वने हए दो प्राणी ।२३। 
खाना साथ-साथ मे जाना, सोना होना साथ । 

रहना साथ-साथ ही कहना, दिन हो चाहे रात ।२४। 
इन दोनों को देख वोर्ते पुर के उत्तम लोग । 

ये युवराजा होगे श्रपने है शुम का संयोग ।२५। 
रूप-स्वभाव-कला-गुण उत्तम, उत्तम शीलाचार । 

उत्तमता ने पाया मानो भ्रतिउत्तम ्राधार ।२६। 
पट्-लिखकर ह्ोजियार हौ गए श्रौर हो गए जवान । 

तेज भलकता तन के उपर किन्तु नही श्रभिमान ।२७। 
यौवन का तन मन पर पडता--एक विचित्र प्रभाव । 

किन्तु सूजन जन नही छौडते ग्रपना शवेष्ठ स्वभाव ।२५। 
वहुत संयमित रहते है नित-दोनो राजकूमार । 
होन श्रित, हित हौ, हम सवका, करते शुद्ध विचार ।२६॥ 


® 


धर पासीपरः 
सदा धूमने जते दोनो--टौ घोढ़ श्ररावार , 
घुड-सवारी का था इनको, वचपन से ही प्यार ।३०। 
प्राते समय कियाकरते सर्‌ पाली प्रर विश्राम । 
जल-छाया देने का पाया--सर ने सेवा काम ।३१। 
वड़ा सरोवर वड़ा मनोहर, वड मनोहर घाट । 
दाना वड़ी वड्‌ वृक्षों की, माया वड़ी विराट ।३२। 
वहत स्त्रियां पानी भरने को, श्राया करती साथ । 
भीड़ लगी रहती पाटी पर्‌ खुलकर होती वति ।३२३। 
श्रमद्र व्यव्हार : 
सुन्दर एक धालिका श्राई, जल भरने को सार । 
सखियां सात साथ में सुन्दर-सून्दर गागर घार्‌ [३४ 
समवय समरुचि समकार्यो मे, स्थिर्‌ होता है स्नेह । 
स्नेही स्नेही से मिनता टै मिलते नहीं विदेह ।३५। 
धूमधुमाकर इधर घ्रा गए दोनों राजकुमार । 
घोड़े वाध दिए छाया मे, वेठे लेकर प्यार ।३६। 
राजकूमारों ने देखा है उस वाला कारंग। 
श्रग-श्रय ग्रति सुन्दर देखा, देग्वा सुन्दर ठग ।३७। 
कन्यां रूपं श्रनन्या वन्या, कहीं न देखी एसी । 
गति मति ग्रति मोहित करती है, गागर भरती केसी ।३२८। 
गागर परर गागर रखवार्ई सखियों ने मिल करके । 
इससे ईर्ष्या की है मानो, कल्यां ने खिलकर कै ।३६। 
मानर्सिह का मन श्रस्थिर वन, भ्रु गया कुं मान । 
रास्ता भरुकवाने को जनमे मोह श्रौर ्रज्ञान ।४०। 
सिर मागर पर गोटी मारी, द्रूका नहीं निशान । 
चिद्रदह्धो गया दै गागर मे करवाने को स्नान ।४१। 
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जल धारासे उस बाख का र्गा मीमने गति । 
कहा श्रभय ने मानसिह्‌ से, उचित नहीं यह्‌ बात ।५२। 
श्राप प्रजारक्षक हो प्यारे, रखो प्रजा की साज । 
नही श्रापको गोभा देता, एेसा ग्रनुचित काज ।४३। 
सून भ्राता ने लाख चलाकर, छिद्र कर दिया वन्द । 
सही निशाना होने का भी, मान लिया म्रानस्द ।४४। 
घर श्रागनमेः 


गोरी की ध्वनि से घवड़ाई वाला चल घर श्रा्ई । 
सख्यो ने जो कृद भी वीती सारी बात सुनाई ।५५। 
सुनकर सेठ पिता जयमट मन--दछाया क्रोच श्रपार । 
केसे वच पायेगी इज्जत दौलत श्रौर व्यापार ।४६। 
सहा नही जा सकता मन से किसी तरह्‌ ग्रपमान । 
स्वाभिमान कूल प्रान वान सेठ कमी न प्यारे प्रान 1४७। 
कर एकत्रित महाजनो को, सही सुना हाल । 
नही श्रकेले मे हृल होता कोई वड़ा सवाल ।४८। 
संगख्न गौत: 
हरि मीत 
संगठन में गक्ति भारी संगख्न कर लीजिये । 
सगठन मे गक्ति प्यारी, सगठन कर लीजिये 1१ 
व्यक्ति होता व्यक्ति ही है शक्ति सीमित व्यक्ति की । 
तण वना सकतान मारी संगठन ।२। 
एकसे कव जोड लगती, होड लगती एक से । 
एक से सेनान सारी संगठन ।३। 
एक ग्रभिमत, एक ईप्सित, सूत्र-शासन एक हौ । 
सदाचारी प्र मभारी, संगठन ।४। 
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त्याय काटो पक्ष णुभं प्रत्य पह्चानौं स्वयं । 
जीतता नर न्याय्रकारी, संगठन ।५। 
तज--मूल की 
भेजे चर दै समाचार्‌ सून, तजकर कारोवार । 
प्राये साहकार सभाम करने सत्य विचार ।४६। 
राजकुमारोने की हूरकत्त, न्याय नीतिसे वार । 
कही सेठ ने सक्द्ट कद्टानी, मत्य प्रमाखित सार ।५०। 
पता नहीं कल क्या हौ जाए, साववान वन जाये । 
सहमत हकर सतपथ प्रर हम, ग्रपना कदम वढायें ।५१। 
दू रदणिता चह्‌ कटलाती, जौ पटने ही सूरे । 
सूम जिमे न पहले उसके, पांत न जाते पूजं ।५६। 
सुनकर सारे वाने ग्रहतो, एक वड़ा भ्रन्याय । 
रक्षक यदि भक्षक घनं जाये, हौ सकता न उपायं ।५२। 
इज्जत दौटत जहां श्ररक्ित, उस पुरमेंक्या रहना । 
द्ोड दियाजाए इस प्रको, यही हमारा कटह्ना ।*५४। 
निर्णय लिया सभी ने मि्कर, पुर्‌ तज करके जाना । 
ग्रमुक समय पर ग्रमृक स्थान पर स्वयसमी को श्राना ।५५। 


दार फे पाम : 


ह 


भ्रपने-्रपने घर जाकर कै, लाद लिया सामान] 
नगरं द्वार पर मिले सभी जन, मिले दगों ज्यों प्रान 1५२। 
खुलते ही प्रहार चलेगे, वांधं सेड कतार । 
द्वारपाख ने देखा सोचा, समा किया विचार ।५७। 


प्रमख प्रमख जन इस परवाले क्यों जाते पुर दछोड । 
क्या हि वातत जानने को वहु ्राया भटपट दौड ५८} 


पृछा प्राप कहां जाते हो, साथ चिये परिवार । 


( ७ ) 


शहूर खछोडने का वतखावो, भ्रपना सत्य विचार ।५६। 
पुर वन एक समान मान्लो, जहा न हो रस्तवाखा । 
उन गौवोंकाक्यादहो बोलो, पासन दहो जव ग्वाला ।६०। 
द्वारपाल ने कहा सुनो मै, जा श्राद्र नूप पास । 

फिर खो गा मै दरवाजे, मानो मम श्ररदास ।६१। 

राजसभा मे: 

द्वारपाल चल श्राया नुप सें, बात सुनाई सारी । 

स्त्री, वालक, घन, लेकर, पुर को, छोड़ चले व्यापारी ।६२। 
राजा बोला, उन्हे बुलावो क्या कारणम जानू 

सुत न्याय की वात सभी की, पक्षपात क्यो ठान ।६३। 
दारपाङ ते भ्राकर बोला, चलो नृपति बुलवाते । 

हे सूचना दिएविना दी ज्राप चले क्यो जाते 1६४। 

प्रमुख व्यक्तियो कोले जयम, राज समामे प्राया | 

सविनय नरपति के चरणो मे ग्रपना शीश भुकाया ।६५। 
नरपति ने सवको विर्टाया, किया वड़ा सत्कार । 

पृथ्वीपति ने पृखा एसे, दिखा कर दिक प्यार ।६६। 
कष्ट श्रापको क्या है ? पुर मे, कटो बातत समाय । 

विना कहे वया कभी रोग का होगा कही उपाय 1६७1 
मेरे होते हृए गहर मे हुश्रा कहां श्रन्याय । 

जिससे छोड चले हो पुरको, दो कारण समाया ।६८। 
इतने मे जयमलर्जी बोले, क्षमा करे प्रतिपाठ | 

न्यायपरायण नृपति ग्राप सम, देखा नही दयार ।६९। 
किस तरह का कष्ट भ्राज तक, नही किसी ने पाया । 

करे शिकायत कंसे भूठी, लेकिन संशय छाया ।७०। 
जव इज्जत पर्‌ श्रा बनती हो, तव रहना दुर्वार । 

बीती धटना खोल सुनाई, राजा के दरबार ।७१। 


( भ ) 


भुनकर स्तंभित श्रीर्‌ भ्रचंमित, वना स्वयं भूपाल । 
प्रपराधी हं मेरे वेदे, कितना कठिन सवाल ।७२। 


श्राष्वात्तन श्रौर न्याय : 


देश 


सुनकर सिर धनता ह नरवर, पछताता है मन मे। 

एसी वाते सुनी न सोची, श्रव तक के जीवन मे ।७३। 
चिम ही होऊ चाहै सुतदहौ मेरे प्यारे। 

सवसे प्यारा न्याय, न्याय के, नुप होते रखवारे 1७५५ 
न्याय व्रुपखाई बाला प्रन्तर मन श्रकरुलता । 

ग्राचिर मन का पक्का करके, नृप एसे फरमाता 1५७५। 
जागश्नो, मत॒ ववराग्रो, भाई । हये जायेगा न्याय, । 

ग्रपने को क्यां माना जाये, दीन हीन ग्रसहाय ।७६। 
न्यावभरा श्राद्वासन पाकर, समी खोग हरषाये । 

घन्य वन्य नृपके गरुण गाते, प्रपने घर पर्‌ ॒भ्राये ।७७। 
नपति न्यायश्रिय ग्रौर सत्यप्निय, विरले ही भिल्ते है । 
| सत्ता-वृद्धावस्था मे क्या दात नही हिल्ते है ।७८। 
पुत्र नही हो जिसको प्यारे, त्याय प्रजा हौ प्यारे । 

एसे राजा की भ्राज्ना को, दुर्मन भी स्वीकारे ।७९। 
निर्वासिन : 
हद्‌ निस्वय के साथ, हाथ से, लिखा नृपत्तिने पत्र । 

। यत्र तत्र सर्वत्र न्याय का, तेजोमय नक्षत्र ।८०। 
श्राशीवदि पिता का पहले, फिर निवसिनं दण्ड । 

वसुधापति स्वपंति का शासन, माना गया अ्रखंड ।८१। 
सायंकाल सरोवर तट पर जो कन्या के साध । 
| दुव्यंवहार किया था घट पर, गोटी मारी हाथ ।८२। 
श्रपने कुरु की उज्ज्वलता पर दाग ख्गाया भारी । 
कभी छिपी रह्‌ सकती है क्या, र्गी वस्त्र पर कारी ।*३। 


( & ) 


से न श्रपना मुख दिखराना, जाना सीमा छोड । 
ग्राठ प्रहर का समय दे रहा, इसे न देना तोड़ ८४ 
श्राज्ञा के उल्लघन पर फिर, प्रण दंड पावोगे । 
मेरे प्यारे पुत्रो । मेरी भ्राज्ञा अरपनाचोगे 15८५। 
व्यायासन पर स्थित निरिचत मै, पिता नहीं हूं प्यारा 
तुम न्पुत्रहो मेरे प्यारे, लिखू पत्नके द्वारा ।८६। 
पढ़ा पत्र फिर कर हस्ताक्षर, चर के साथ पठाया । 
नरपति के नेत्रं के सम्मृख, ग्र॑घेरा सा छाया ।*७। 


संकट के पूवं संकेत : 


इधर सरोवर पर से लौटे, दोनो राजकुमार । 
श्रपने श्रपने राजमहल मे सुख से गये पधार 1८ 
भोजन समय किया है भोजन, समय शयन का श्राया | 
सकट का संकेत सेमभलो, ग्रग॒फरूका बाया ।1८६। 
मानसिह्‌ मन चिन्ता छाई, क्यो यह्‌ गात्र फरूका । 
व्याम कुल की सयदि से, प्राज कही पर द्रुका ।९०। 
चिन्तामे खोये-खोये से सोये नींद न प्रा 
जल द्यन कवं होने देती, जमी-जमाई काई ।६१। 
ग्रभयसिह की सी यह हाकुत नीद न अ्राने पाई । 
दाय्या पर से उठकर श्राया, जहां सानसिह्‌ माई ।६२। 
वायां नेत्र फड़क रह्‌ है, चैन नही है मनमे। 
संकट की यह्‌ पृवे सचना, भ्रस्थिरता चिन्तन मे ।६३। 
भाई से साईयो वोला, यदी परिस्थिति मेरी । 
धरो धैयं ्रस्थेयं तजोमन, पक जायेगी केरी !६४। 
ग्राज सरोवर की पाली पर,जो कु हम कर श्राये । 
संभव दै उससे सम्बन्धित, दुखं भ्राये मुह्‌. बाये ।९५। 


( १०) 


प्रयरानि की नरी अरन्त, जघ्रौ सौय्रो सुयमे । 
मूख मनुनयसनी क्सीने कापर द्ये दरुत मे ।६५। 
ग्रपनी प्रन सव्या कर जा, समि रात्ुमार 
प्रोही-सी निद्रा ने करक, पाई लान्ति श्रपार 1६५ 
प्रति.कासोन क्िरतन | 
उठे उणा हाने म पटने, करति चिन्तने प्रषना | 


नसो यर दुनिनायी वमव, मानो मौला सपना ।६ 
जीनै क्तो पशु मी जीति दै, विल्पता च्या नर्‌ करी । 
प्रगर नेव मामितः वेनु पाय, त्ता स्थिति वद्धिया न्तर की 1६ 


निज-पर्-दिन-सातन, प्रारान, वर्मध्मान कः द्वारा । 
कर्‌ पायं यो मानव, उसका, जीना सार्थक स्रारा 1१० 
निन्नन की गरदा मे ही, मित उञ्यन माती | 
प्रनुमव क्ती उरी मे प्रात्माती उन्हे पिरोती 1१०: 
पटना प्रा म्रादणाम करी, मनमे कुं दुख आया । 
एतन मे वहु चर्‌ राजा का, लिला प्रमी चाया 1१०: 
पको शरीर गदः 
नमस्कार्‌ कार्‌ चर्‌ न कागज, दियाकुवर्‌ के हाय । 
मुखरो कही नही जा शकती, जौ दुःख कवाली वात [१०३ 
वयन्ा गया चरष्यर कुवर ने, प्र पदा है सोल) 
मख पर दख की रेखा उमरी, निकल न पाये वो । १०४ 
किये कार्यं पर प्रतार से, नयनो मे जल श्राया । 
जेसा कमं किया उसका वह्‌, पका हृश्रा फल पाया ।१०१ 
पुद्ध रहा र प्रणय वत क्या ? योखो सेरे भया] 
जीवन नया एक हमारी हमर दो सेवेधा ।१०६ 
पढादिया दै पत्र पिता का, ल्मे मंचरा करने । 


न 


( ११ ) 


भावी के कख चित्र नेत्र के, सम्मुख रगे उतरने ।१०७। 
श्राज्ञा पान्न करने में ही उच्चतमता है श्रपनी । 
ग्राजीजी करते की माला, हमे नही है जपनी ।१९८। 
पूवं कमं के जो मी सुख-दुख यहां वहां पयेगे । 
किसी परिस्थिति मे डरने का, पंथ न श्रपनायेगे ।१०६। 
कते तैयारी राज रात में चल देना घरसे । 
करे प्रार्थना परमेदवर से, समता का जल वरसे ।११०। 
कर सारी तैयारी सोये, नीद न श्राने पाई। 
सोने दू होने दर दुःख क्यो, पल चलने की श्रां ।१११। 
नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बनकर हृदय उदार । 
हो निमय हय लेकर श्रपने, निकले राजकुमार ।११२। 
चिन्तन की चांदनी : 
मार्तसिह दोपी, निर्दोपी, भ्रभयसिह्‌ था प्यारा । 
भ्रात प्रेम की पूर्णं पालना, होती इसके द्वारा ।१५१३। 
मै माई का साथ निभा जाऊ वनमें संग । 
दख नहीं करपा सक्ता, भ्रात प्रम मे भेग 1१९१४ 
छोडा राजपाट बैमव सुख राजमहल मी छोडा ॥ 
माता-पिता-परिवार-स्वजन का, स्नेहमयी दिल तोडा ।११५। 
लछमन मैया गया नही क्या, गये राम जब वन मे । 
रामायण के श्रादर्गो को ढालोगे जीवन मे ।११६। 
विपदाग्रोंसे जौ घवरते,वे कायर कहलाते । 
शूरो की है यही सम्पदा, हिम्मत से उट जते ।११७। 
लडो नही भाई-माई से, लेलो शिक्षा सार ॥ 
सोचो, समो, सुनो सयाने, जीना है दिन चार ११८) 
किसके लिणलडा जायै जी क्या कुच उत्तर दोगे । 
कु भी नही हमा जग मे, रुडकर क्या पा लोगे ।११९। 


8 ॥ 


सव कुट वतय एक तरफ, एक तरफ प्वार्‌ | 

प्यार चयनम्‌ कमी ने तुना, चक्री का मष्टरार्‌ । १२१ 
गामे श्रोर नक्नमन-सी नारी, मान प्रमयः कौ मानी | 

विरमरी ङ्न जगे, ऊवे जानी प्रानी 1१२१ 

नर्मवीर नर भर्मव्रीर्‌ घ्ने, कर सन्मे कन्यान्‌ | 

जाना द तीनन्नु ताण मे, ममक यक्ति मान ।१२२। 
प्रसाधि तै नौ साय, नन्‌ कै प्रत्न } 

गसभवन समयन मे निर्म, परिगामीा घुमर ।१२२। 
जा कुन्दले येनने जाना वहे सोना गद्रना नापि ) 

विना नयं कया कट गफ $ जन्मान्तर कैः कापि 1१२ 


फते अनाम दिश्य : 


पुर नी श्रोर म कन्के मी, देगा नी दकवार्‌ | 
सिग छो-कर ठे ताना टै, उमे कौमा प्यार 1१२५ 
रन मे मनै, मनम वरन रै, त्रने कौ त्रोर्‌ प्रयास | 
कुन प्रीरः अ्रपदाकरुन नहीं बुद्ध, चिम परदे वे ध्यनि 1१२६ 
जगत नीं प्रणगद्यद्नारी, मग भ्रमर विचार । 
जगन मे गी मंगल होना, जौने रखा चार । १२७ 
माति मानि के वृक्ष गद ह, टूर ग्रीर नजद्रीकः । 
नरी विगीत चदा किसी सःरीकः श्रीर्‌ वर्टाकं 1१९२८ 
वन्तरिय मुख पूर्वक प्रसारी, नहीं श्रडत्ति राग । 
म किसीने कट्या किसी से, देखो उस्नकं स्वांग ।१२६। 
जीव-जन्तर ग्रपने रास्ते सै, जाते श्रत्ते रहते । 
दको मासे दुसको टृटो नदी परस्पर कटते ।१३०। 
हमको जसा जीने का हक, हक्क टै सवका वसा । 
ग्रधिकारों की छीना भपटी भट मी दै कसा ।१३१। 


( १६) 


कमी तेजगति कमो मंदगति पवन वनाता चलता । 
ग्रपनी यति से चलने वाला पाता वयो न सफलता ।१३२। 
सहस्वांशु की उष्ण रङ्मियां, धरती कोन तपाती । 
तस्म की छाया से भीतल, जव वसुघा की छती ।१३३। 
दौड रदे है इत-उत वानर, सुनकर सिह भ्रावाज । 
वर्योविः समूचे वन पर करता, सिह श्रकेना राज १२४] 
चीते, भाल श्र वधेरे, हरिण दौडते दवे । 
भय श्राने पर जान चचाने, कीन नटीं कहां चीखे ।१३५। 
वनहृस्ती मस्ती में ्राकर, ठोल रहे है वन मे । 
कहते टमने वल पाया है नाकाजी जीवन में ।१३६। 
वन महिपों की कहीं लडाई नहीं नजर क्यों म्राती 1 
हर जीवन मेदी होते है, साथी श्रौर श्रराती ।१३७। 
गक फाडियों मे दछिपकर के देख रट दृदमन को । 
सकने को कटते है, ग्रागे-खतरा है जीवन को ।१३८। 
वन का भाव जलाती श्राती, नजर कटी पर श्राग । 
कथा कपाय जाया करने, त्याग श्रौर वेराग ।१३६। 
मनमानी यति ध्वनि से चलता, निर वाला पानी । 
ग्रपना रास्ता स्वयं दूढने, ऊचे साधक ज्ञानी ।१४०। 
सदियों से वदती है नदिया, वन्न नही किसी क्रा । 
पवित्रता से जीवन जियो, जीना नाम इसीका ।१४१। 
ऊजी ऊची पर्वत माला, चठने को कहती दै । 
जीवन की ऊउचार्‌ पर ही, म्रच्छाई रहती टै ।१४२। 
सीधे ्राटे काटे कटृते, हम पर हाथ न डालो । 
बुलवाग्रोे श्रौर किसी को, भाई इन्हे निकालो ।१४३। 
चिलते स्वयं, स्वयं मुर ाते, रंग॒विरंगे फूल । 
जन्म मत्यु की अटल प्रक्रिया, प्रकृति ने ब्रनुक्ुलं ।१४। 
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रास्ता कौन दिखाए वन मेँ नरन वहां जव होते । 
चाहै कोई भूले भटके, चाहे खाये गोते ।१४५। 
पाना पार कठिन हैँ वन का, पाना सरल प्रवेक । 
देना सरल वहुत मुदिकल ज्यों, लौटाना रदिश ।१४६। 
मुनि दशन श्रौर नवकार : 


दोनों माई वीर बहादुर, वन मे चलकर प्राये । 
मखे लगी जव वन में तुनकर, फूल ग्रौर फल खाये ।१४५ 
देखे प्रगर परस्पर देखे, बोले तो वे बोले । 
पुर निष्कासन वनागमन लख, नही धेयं से डोले 1 १४०८। 
जो था राजभवन में मन मे, आज वही उग्लास । 
वतमान में जीना जाने वह कर्यो वने उदास ।१४६। 
स्मृति हौ मृतकार कौ भयहो, मावीका जीवन में । 
वह जीवन म्‌रफा जाता है, उर्फन ही उरमफन मे ।१५०। 
थक जाने पर रके स्वयं ही वड वृक्ष के नीचे । 
क्यान देखता पथिक प्रम से, श्रपने श्रागे पीं ।१५१ 
तरुवर गहरी छाया मे, दीखे मुनि ध्यानस्य । 
एकाग्रता बनी भ्राकारित, स्वस्थ पूर्णं श्रलमस्थ ।१५२। 
वनमे मुनि का दशन पाना, क्यान सुकृत का फल दै । 
उदय समय के साथ वदलता, केमं प्रक्रत्ति चंचल है । १५३। 
मुनिवाणी सुनने को उत्सुक, मन इनका हो श्राया । 
वन्दन करके वेठ गये है, समता-भाव सजाया ।१५४। 
ध्यान पार कर गुरुवर मख से बोले ्रमृतवाणी । 
मुनिवाणी ने सुन पावे जौ हो हलुकर्मप्रासी ।१५५। 
प्रशम प्रौर शुभ कायं जगत मे, दुख सुख केदो मल । 
प्रकरुति के प्रतिकूल एक है, एक बहुत श्रनुक्रुल ।१५६। 
सुख में हसना दुःख मे रोना, यही बड़ी है भूल । 


( १५ ) 


सुद्मदृष्टि से देखो ाई, छोडो करण स्थूल 
तीथकर चक्रौहवर पर भी, चकं कमं का चलता । 
सक्षम वीज श्रवश्य समय पर, देखा सवने फलता 
कमं काटने का रास्ता दै, परिणामों की समता। 
कमं वांघने का राप्ता है, ममता तथा विषमता 
महामन्व नवकार्‌ श्रद्धा से, जपत्ते जो नर-तार। 
वै सव सागर से तर जति, पति सुखश्री कार 
सीसा ने नवकार जपा था, श्रेष्ठभाव दिल वार । 
साप वना पलो की माला, चकित बना परिवार 
सेठ सुददंन की सेवा मे, वनी सिंहासन चूली । 
चंपा के दरवाजे खोट, नदी सुभद्रा भूली 
महामंत्र की महिमा का क्या, पाया जाये पार । 
चौदह पूर्वो का इसमे ही, मरापड़ादहै सार 
चमत्कार कापार न कोर्ट, जो होवे दृढ भ्रास्था । 
खला पडा है उसके खातिर, स्वगं सोक्ष का रास्ता 
मन के सकल मनोरथ फलते टलते संकट सारे । 
दाते एक ही है वस, मनगत, संशाय प्रथम निवारे 
ग्रमयसिह के मन को श्राया, सीख लिया नवकार । 
नमस्कार कर ध्यारूढ्‌ हो, चलते राजकुमार 
प्वास श्रीर तलाश : 
हामयंकर गरमी से श्रव, लगी सततानि प्यास । 
ग्रासपास् मे जल मिलने की,रही न मनको आर्च 
प्यासे तन मन प्यासरे नैना दृढ रहै है पानी । 
पानी विना नही रह पाते, जीवित जग के प्राणी 
ग्रच्च विन चल सकता ह पर, जल के बिना न चलता । 
जेल को जीवन कुन मे है, कवि की पूणं सफलतां 
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जल जल करते पल पल मुरिकल वीता करती माई । 
' जल कौ क्या कीमत है ? ेसी उचित न वेपरवाही ।१७०। 
कहां मान ने चलनेमे श्रव, शक्ति नहीं है मेरी) 
द्‌ढकही से जलले श्रावो, करो न किचित देरी ।१७१। 
विटला कर रीतल छाया मे, श्रभय दढता पानी । 
मैमीतोप्यासा हू एेसी नहीं निम्नेली बानीं ।१७२। 


माई का विश्वास लिए मन, भ्रूल गया है प्यासा । 
गया श्रसय जल ले श्रायेगा, लगी मान को श्राद्ा ।१७३। 


पीने के बाद: 


वही कही पर एक सरोवर, नजर म्रमय के प्राया । 
धोये हाथ पैर जल पौया, दोना, एक बनाया । १७४। 
ज्येष्ठ बधु के खातिर जल मर, चला प्रम से श्रता । 
एक किनारे स्तम्भ देखकर, इचरज मन मे प्राता ।१७५। 
वने गोखड दो भ्रति सुन्दर, शिन्प कला उक्क्रृष्ट । 
कला कला प्रिय लोगो कें मन, कर लेती ग्राकरष्ट ।१७६। 
बनी भूतियां दो दोनौ मे, बोल रही वे मूख से। 
ठेसा ही लगता रहै मानो, अवलोकन के रुख से ।१७७। 
एक महालक्ष्मीजी उनमे, एक महाकाली जी । 
बडी देवियां दोनों जग मे, भ्रथं-शक्ति वाली जी ।१७८। 
शिला लेख है एक पास मे, जिसकी प्राक्त भाषा । 
देख म्रमयसिह को हो भ्रई, पढने की श्रभिलाषा ।१७६। 
पीना नही सरोवर का जल रहना यहा न रत । 
उल्छंघन करने पर होगा नाश श्रौर उत्पात ।१८०। 
चार कोस की परिधि वड़ी है, पटो पथिक जन पहले । 
इतने पर भी जो नर रहले-वेगहले दुःख सहले ।१८१। 
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ग्रभय समय हो लगा सोचने, ग्रव क्या होगा माई | 
मेने तो इस पानीसे ही प्यास प्रमी बुकाई्‌ ।१८२। 
ज्येष्ठ वधु को सलिल पिखने सरा साथ में दोना] 
प्यासा कंसे उसे रसू मै, होगा जो कुं होना ।१८३। 
जान नका है खतराफिरभी, मनने मम्मल पाया है । 
प्रच जसा मन "पानी जेसी वानी” सच गाया है ।१८४। 
ग्रगर सही जाने जो पहले ता नर का क्या दोष | 
कह्ने सुनने वाले कटते करो नहीं अ्रफसोस १८५ 
जनवरुभकर जोन टले तो होनहार१ वखवान । 
वड़ो वड़ोके हाथो होते भ्रनरथ क्या न महान ।१८६। 
महामन्त्र नवकार पास मे, वैं ओर पुरूषाथं । 


यदि श्रयेगा टल जायेगा कष्ट यही भावार्थं ।१८७। 
वन की रात 


श्राया नोर पिलाया तनमे, मन मे छाया हषं । 
श्रात-प्रम कारा ्रभयने, यहु ऊचा ग्रादगे । निजे) १८८) 
तून साथमे त्राता वने, तो क्या होता हाल । 
कष्ट श्रकेला दही मै पाता, लता कौन समाल ।१८६। 
कद्ध क्षण रुक कर कहा भ्रमय ने, उठो चे भ्रव भाई । 
श्रमी न उत्तरी भाक ज्येष्ठ नै, अपनी स्थिति वतलखाई ।१६०। 
गिरती जातत देह देख त्रु, पीडा देते पैर । 
यही रहेगे रात वात सुन, इसमे ही है सैर ।१९१। 
भेरेसे न चछा जता, मै सृखसें सोऊगा 
तमी चछगा रागे भैया, स्वस्य जभौ हौऊगा १६९२) 
वने मे जोवन-वन पर मैया, उतने कष्ट श्रनेक } 
~ चो गांव मे पहुंच कही पर, अश्विय ठय देख ।१६३। 


१. पर्वबद्ध निकाचित कर्मं 
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कहा मान से मान बातत भयकोदूर भगादे) 
घास पूस तृण लाकर मेरी, शय्याश्रमी लगा दे । १९४ 
बात अ्र्यने कही न कुष्ठ मी, जो कुष पढ़ कर प्राया । 
मनमेंही रख छया समी कुष्ठ, भैया को न बताया ।१९५। 
राय्या पर सो गया मानसिहु, प्रभयसिह जगता है । 
स्मरता है नवकार मन्त्र मन, भय न जरा रुगता है ।१६६। 
संकट निरिचत भ्रायेगा ही सावधान रहना है । 
शगाफिल खाता मार' पारखी लोगों का कहना है ।१६५। 
वन में प्र॑धेरा है केवल, मन में हृद विरवास । 
महामन्त्र का स्मरण श्राचरण देता नया प्रका ।१९०। 
मेरी पहरेदारी मेँ ये मेरे भैया सोये। 
मेरे होते हये इन्हे क्यो, कष्ट जरा भी होये ।१६६। 
प्रकाश का भ्रम: 
मन मे विविध कश्पनाश्रों का, जाल विद्धा है भारी । 
प्रन नहीं निद्रा श्राने का, करता पहरेदारी ।२००। 
इधर हो रही सिंह गजना, कड़ी तजेना जेसी । 
ग्र॑तरमन की ्रधिक वजंना, स्थिति बनती तन केसी ।२०१। 
ग्रभय इकन्ना पर चौकन्ना होकर खड़ा हृ्रा है । , 
नहीं श्राज तक कही युद्धमे, प्ररिसे लड़ा ह्र है ।२०२। 
क्षण क्षण घरके प्रहुर रात्रिका, श्राया है ्रवसान । 
सहसा बिजली सी चमकी है, गया उसी पर ध्यान ।२०३। 
वही प्रकाश इधर भ्राता सा, देने लगा दिखाई । 
दिर की धड़कन तेज हो गई, सूई सी सिसकाई ।२०४। 
श्रभय स्वांग करके सोने का, सोया चादर तान । 


देख रहा है उसीश्रोर वस, ते मुदट्ढी मे प्रान ।२०५। 
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चादर मे कर छिद्र मद्र मन, देल रहो है हार । 
पतानवक्याहोने वाला दै टे प्ररु ! दीनदयाल ।२०६। 
मन ही मन मेँ महामन्त्र का, स्मरण कर रहा ताजा । 
कहता रे मन । क्या डरना है संकट । भ्राजा प्राजा ।९०७ । 
इतने मे दो दिखी देवियां, खडी सामने श्रपने । 
ग्रमय सय वत गया समय पर, लगा मन्त्र स्वर जपने ।९०८। 
एक भयकर एक शुमकर, खूप नजर में प्राया । 
इन दानो का मेल कहां से, निसने साथ विठाया ।२०६। 
देवियों कौ वात : 
काली लक्ष्मी से कहती दै कौन नराघम सौय । 
क्या इनने ग्रपने जीवन से, हाथ श्रमी ही धोये ।२१०। 
करू वार्‌ त्वार खीचकर, पार इन्दे पहुंचाऊ । 
राज्ञा उन्टधन का दंड दे, ग्रपना रोष भिटाऊ ।२११। 
प्रमय सोचता मरना ही दै, लू शरना स्वीकार । 
महामन्व नवकार स्मरण का, चमत्कार तैयार ।२१२। 
लक्ष्मी के मन दया श्रा गई, काटी जीसे वोली । 
इनको प्रतान होगा इसका, सुन खौ मैया मोटी ।२१३। 
मेरा विनय सुनो कालीजी, माफ करो ्रपराच । 
याद्‌ रखेगे ये मी पाया माई का परसादं ।२१४। 
मधुर वचन सुन लक््मीजी के, शांत दौ गई कारी । 
जो तलवार निकाली बाहर, भीतर उसको डाली ।२१५। 
मेने छोड़ दिया है इनको, ले तेरे कटने से । 
लेकिन क्या ये वच पायेगे इस वन मे रहे से ।२१६। 
रहस्य का उद्घान : । 
भराने वाखा ही है राक्षस, वो इनको मारेगा । 
मानव-मामरारी वह्‌ इनसे, कमी नहीं हारेगा ।२१७। 


४.६७) 


कटा मान रो गान वत्तित्ू मयो द्र भमाडे]। 
घास परर तु लाकर मेरी, यय्याश्रमी लमा दे ।१६५ 
चात ग्रमयनेक्टीन कृंद्धमी, जौ कृं पट करर प्राया । 
मनमदही रत च्या ममी कृ्ध, भैयाकरानप्रताया 1१९५ 
य्या पर सो गवा मानसिह्‌, प्रनयर्सिह्‌ जगता है! 

स्मरता है नवक्रार मन्य मन, भयंन जरा गता है 1१ 

संकट निदिचत श्रयिधा ही सावधान ग्हनाद्र | 
ाफिल खाता मार' पारसी लोगो का कटुना द ।१६५। 

चनम प्रधेरादट केवल, मन मे हद चिद्वास्च । 
महामन्त्र कास्मरण प्राच्तरण देता नवा प्रकाय ।१६९१। 

मेरी पहरेदारी मे ये मेरे भया सये । 
मेरे टोते हये इन्दं कथो, कष्ट जरा भी होये ।१६६। 
पकाय का नरम ; 


मन मं विविव कल्षनाग्रों का, जाल विद्या द्वै भारी) 
पर्ने नही निद्रा श्राने का, करता पटह्रेदारी ।२००। 

दवर हौ रही सिह गजना, कड़ी तजना जंसी । 

ग्र॑तरमन की प्रयिक वर्जना, स्थिति वनती तव कंसी 1२०१ 
श्रभय इकन्ना पर चीकन्ना होकर खडा हरा है 

नहीं श्राज तक कहीं युद्ध मे, श्ररिसे्डाहुप्रा 
क्षण क्षण घरके प्रहुर रात्रिका, प्राया ह प्रवस्रान । 

सहसा विजली सी चमकीरह 


टै, गया उसी पर ध्यान ।२०३। 
वही प्रका इधर भ्राता सा, देने लगा दिखाई 


२ 


॥ रः 


दिल की धड़कन तेज हो गई, सूरईद सी सिसकाई ।२०४। 
भ्रमय स्वाग करके सोने का, सोया चादर तान । 


देख रहा है उसी श्रोर वस, ने मुटूढी मेँ प्रान ।२०५। 


( १६, 


चादरमें कर छिद्र मद्र मन, देव रही है हाक । 
पतान क्याहोने वाला है हे परभु! दीनदयार ।२०६। 
मन ही मन में महामन्त्र का, स्मरण कर रहा ताजा । 
कहता रे मन । क्या ङरना है संकट । प्राजा भ्राजा ।२०७) 
इतने मे दौ दिखी देविथां, खडी सामने श्रपने । 
ग्रमय समय वन गया समय पर, लगा मन्त्र स्वर जपने ।२०८। 
एक भयंकर एक शुभकरः, रूप नजर में प्राया । 
इन दोनो का मेल कहां से, किसने साथ विठाया ।२०६। 
देदियो की वात ; 
काली लक्ष्मी से कहती है कौन नराधम सोये । 
क्या नने श्रपने जीवन से, हाथ श्रभी ही धोये ।२१०) 
करू वार तलवार खीचकर, पार इन्दं पहुंचाऊ । 
ग्राज्ञा उन्छघन का दंड दे, स्रपना रोष मिटाऊ ।२११) 
ग्रभय सोचता मरना ही है, र्‌ शरना स्वीकार 1 
महामन्त्र नवकार स्मरण का, चमत्कार तैयार २१२ 
लक्ष्मी के मन दया श्रा गई, काटी जी से बोली 1 
इनको पता न होगा इसका, सुन रो मैया मोली ।२१३। 
मेरा विनय सुनो कालीजी, माफ करो श्रपराच । 
याद रखेगे ये भी पाया माई का परसाद ।२१२। 
मधुर वचन सुन लक्ष्मीजी के, शात हो गई कारौ । 
जो तलवार निकाली बाहर, भीतर उसको डली ।२१५। 
यने छोड़ दिया है इनको, ले तेरे कटने से । 
लेकिन क्या ये व्च पायेगे इस वन मेँ रहने से ।२१६। 
रहस्य का उद्घान : 
रने वालादही है राक्षस, वौ इनको मारेगा । 
मानव-मासारी वह्‌ इनसे, कमी नहीं हारेगा ।२१७। 


३९ 1 


जागरण यह्‌ वमध्यान की, तोड उानतती वन्वन । 
गीतलत्ता उपजाया करता, घुष्ट िप्न ज्यों चन्दन ।२४३। 
राक्षस फा श्रागमत : 
खटखट फटफट ग्राहट सनकर्‌, सावधान मन होता । 
वन प्ु पवनन क्यो, प्यारा जीवन होता 1२४८४ 
वात करे किससे ठस वन में, किसका धामे हाथ | 
एक सहारा मामव का, यही चविलोकीनाथ ।२४५। 
वीती भ्रातीरात वरावर्‌ लमा घूमने महितन । 
कक ध्वनि कानों में ग्रात्ती, मच जातो 2 खव ।२४६। 
महामयकर्‌ गक्ष प्राया, जिसकी काली काया । 
महटाकान्टे की छाया मानो, कहता खाया खाया ।२४७। 
चवे र्वे वंसो जमे लवे द्वै प्राव । 
मृग्वी हृई टटनियोकोवे रदे दांव ।२४८। 
लाल मूख दै दोनों ग्रां, मानों रक्त वरसता । 
लपटप जीभ निकनत्ती कहती, इसका जीव तरसता ।२४६। 
एक पावि धरती पर पडता, श्रौर्‌ ऊपर श्राकाञ । 
ग्रटृटदास करता जोरों से, लेकर टवा सांस ।२५०। 
श्राकरर वही सुका द राक्षस, जहां सहोदर सोय । 
देख त्रनय गररोयेतो भी, केसे चुपके रोये ।२५१। 
श्रर-श्र काप रही दहै काया, मानों गती ठंड । 
श्रपरायी को मिलता मानो, प्राराघात का दड ।२५२। 
तन का मनका श्रौर वचन का,वल न रहा हं शेष । 


मानो मौत पकड़. पीये से, खींच रही है कड ।२५३। 
श्रमी म्रभी वस्त राक्षस कै मूख, जाना मर जाना है । 


छोड कन्पनायें जीवन को, यमके घर जाना दै? ।२५४। 
राक्षसने ली द्री हाथ मे, हाय मारने वाखी । 
उतने मं मन लगा पने, छोड गई वथो काटी 1२५५। 


१. परभव जाना है । 


( २३) 


मेरे से पहले इस वन गों, श्राया करती काली । 
इनको मारे विना यहा से, चरी गर्द क्यों खाली ।२५६। 
कुं न समभने पाया भ्राखिर, मन से उत्तर पाया । 
उसने मारा नही इन्हे तो इसमे भेद समाया ।२५७। 
श्रगर मारना होता, तो वह क्योंन मार कर जाती । 
क्योकि हमेदा ग्राती काली, हाहाकार मचाती 1५५८] 
चो इन्हेमेभीक्यो मारू, दूद्‌ ग्रौर शिकार । 
क्या न बदल जाया करतेहै पमे बुरे विचार ।२५६। 
वस राक्षसभी छोड गया दै, चिन्तन करके मनमें। 
ग्रभय सोचने खगा रक्ति है, महासत्र सुमिरन मे ।२६९०। 
दोदो वार बचा है जीवन महामंत्र के द्वारा । 
श्रद्धा भक्ति वढी है मन की लगा सत्र जय प्यारा ।२६१। 
तन की गहराई कहती घन मानवभव पाये । 
क्षत्र ्रायकुल उत्तम पाया, जिनवाणी सून पाये ।२६२। 
पितु श्राजनासे वन मे श्राये, फिर भी श्रानन्द सार । 
मुनि प्रवचन मे सुना श्रेष्ठतम, महामंत्र नवकार ।२६३। 
महामन से सकट टलते, यही वीर फरमान । 
जो मो मानव इसको ध्यावे, हो जवि कल्यान ।२६४] 
पुण्य प्रवर जिसका होता है, उसका सव॒ ससार । 
जहा कटी मी वहु रहता है, पाता म्रानन्द सार ।२६५। 
ग्राधी रात हो गई जगते, मन का धेयं न खोया । 
खड़ा खडा मी पूरा भ्राघा ्रमयसिह नही सोया 1२६६] 
मार्ईकी रक्षा करतादहैः रक्षा अ्रपनी साथ । 
वात किए जाता है मन से, श्रपने मन की बात ।२६७) 


( २४ ) 


साप का भ्रागमन : 


इतने मे बह मणिधर श्राया, बारह फण को धार । 
मिसे मंडित शोभा पाता, मस्तक वड़ा उदार ।२६९०८। 
सारे वन में जोर-जोर से, मार रहा फुफकार । 
चटा एन तरुवर पर सीधा, देखे हृष्टि पसार ।२६६। 
मणि को तरु पर रख देने से, फलौ भव्य प्रकाश । 
दिनि है भ्रथवा रात, बात पर, कौन करे विरवास ।२७०। 
तर से उतर भ्रा गया नीचे, करने लगा विचार । 
इच्छापूवंक भ्रागे बढता, छौर भ्ररण्य मजार ।२७१। 
ग्रभयसिह ने देखा मणिधर, अरन्य दिशा में जाता। 
मणि वह्‌ पड़ी सामने तरु पर, देख देख हुरषाता ।२७२। 
मणि को करू हस्तगत ग्रथमे, बने तभी कूं काज । 
साहस सत्व परीक्षण का यह्‌ प्रसर म्राया भ्राज ।२७३। 
चला गया जव साप दुर्‌ तव, श्रभयसिह्‌ उठ श्राया | 
मन कौ लगता श्रमी सोप मुड श्राया मानो साया ।२७४) 
कमी श्रमय, मय कभी चित्त पर, डाल रहा है छया । 
श्रमयसिह्‌ ने साहस करके प्रागे कदम बढाया ।२७५। 
मणि की चमक माग्य चमकाने, चमक रही है चमचम । 
चमकाने को माग्य लोग क्या करते नही परिश्रम ।२७६। 
मणि को कंसे लिया जाय यह लगा सोचने युक्ति । 
क्वि भी सोच लियाकरते दहै दोपन हौ पुनरुक्ति ।२७७। 
गया सरोवर कौ पारी से छाया मिट्टी गीली । 
गीली मिट्टी इसे चाहिए, चाहे काली पीली ।२७८। 
कुं कटि लाया श्राया, उसी वृक्ष के पास । 
मिल जाता है पुरूषार्थी कौ, रास्ता श्रौर प्रका ।२७९। 


( २५ ) 


तरुवर पर चटकर उस मणि पर, गीली मिट्टी डाली । 
मिट्टी पर डरी दहै फिर तो, फाडी काटो वारी ।२८०। 
साप मर गथा: 
तरु से उततर श्रा गया नीचे, चढ़ा दूसरे तरं पर । 
क्याहोता है खेर देखत, मणि पर नजर टिका कर ।२८१। 
इधर सांप धवराया श्राया, उसको मारी क्रोध । 
मणिकोचृरालेगयाजो नर, सूज्ञन बड़ा प्रबोध 1२८२। 
जहां रखी मणि धर वापिस, लौट वही पर भ्राया । 
चढा वृश्च पर देख रहा है, तन मन से ग्रकरुलाया 1२८३। 
ग्रपने वारह्‌ फण पूलाकर, मार रहा फुफकार 1 
लेकिन मरि पर श्राज हो गया, प्रौरो का प्रधिकार 1२८४ 
काटो मे फस गया स्वयं ही, जव उसने फण मारे । 
क्रोधी छोभी कामी होते, दया पार बेचारे ।२८५। 
काटो से छिल गई देहु, प्रई पानसकरामणि प्यारी । 
हई सांपकी स्थिति श्रव एेसी क्षणभरमे मरने वारी ।२८६। 
कितना ही मन क्रोध करे पर मणिन हाथ भ्रव प्राती 1 
क्रोध शांत कंसे हो जिसको, दुगेति खड़ी बुलाती ।२८७। 
क्रोध किसी पर भी मत करना, क्रोध महा भयदाता । 
ग्रत समय का क्रोध, श्रत में क्यान नरक ले जाता ।२८८। 
वारह्‌ फणधारी भणिधारी, मरा साप उस वन मे । 
विगड़ गई गति उसकी, गुस्सा लिए मराजौ मन मे ।२८६। 
मणि श्रौर श्रभय : 
ग्रभयसिह्‌ तरुवर स्थित मन में, जपता है नवकार । 
मणिधर मरा जानकर उतरे, मन मे हिम्मत धार ।२९०। 
निर्मय बनकर तर पर चढ़कर, काटे दुर हटायि । 
मिद्टी दूर हटाई हाथों, चमकीली मणि पाये ।२६१। 


( २६) 


मणि को लिया हाथ मे, मन में-तन मे खुशियां छाई । 
पता नहीं किस पुण्योदय से, श्राज प्रेष्ठ मशि पाई ।२६२। 
सोचा श्रब भी मेरे सिर पर सकट श्राने वाले । 
लेकिन क्षत्रिय पृत्र न होते, मन घबड़ाने वाले ।२६९३। 
श्राया वहीं जह पर सोये श्रपने श्रग्रज प्यारे । 
मणिका क्या करना श्रव मनसे सोचे श्रौर विचारे ।२९५। 
मरने वाला हूं मै जब क्यो, मणि को लेना साथ । 
जीयेगे ये राज्य करेगे मानसिहजी भात ।२९५। 
राज्य के माक्िकि बड़ भ्रात है मेरा क्या अधिकार) 
वैसे मीमेरा हक नही है किचित्‌ मात्र लिगार ।२९६। 
चिन्तने भ्रधिक प्रशस्त चित्त मे, करते प्रधयकरुमार । 
 . नहीं राज्य का लोम सताता, गिने पांच नवकार ।२९७। 
माई के उठने से पहले, मृत्यु निश्चय सार । 
मणि कंसे द्‌ मार्ईूजी को, सौन्नुः नया प्रकार ।२६५। 
इन्हं जगाना उचित नही है, प्राये मोह विकार 
चादरके कोनेमें बाधु लिखू पत्र हितकार ।२६६। 
जाग परवे रके न वन में, मन हिम्मत धार । 
। एेसा शुभ चिन्तन करते है देखो अ्रमयकरुमार ।३००। 
करू शीघ्रता इस्मे ही है हित मेरे जीवन का। 
जो नागिनभ्रा जायेगीतो, कामन होगा मन का ३०१। 
संकेत श्रौर साहस : 
तरू का पत्र लेखनी तरु की, तरुके रस की स्याही । 
लिखी पन मे विगत बरावर, मानसिह्‌ के तांई ।३०२। 
वन में श्राप नहीं रहुनाजी, यह मेरी अररदास । 
यदिमे जी जाऊगातो फिर ग्रा जाऊगा पास ।३०३। 


( २७ ) 


जो विष उतर गया मेरा तो, श्राया कहुगा हाल । 
गतिसे जौ कुचं होता महावलीरवर काल ।३०४। 
महाम को कमी न मूले, रखना दृढ विर्वास । 
इसके दारा ही मिलता है, श्रात्मिक पुण्य प्रकाश ।३०१५। 
प्र श्रौर मरि दोनों वापे, भाईजी के परते । 
ऊचे प्रादर्गो को कँसे, समभे लोग निठतले 1३०६। 
ने कानृप वनने का मी मोह नहीं है मनमें। 
भरातृ-ग्रेम के श्रादर्जो को, वसा लिया जीवन मँ ।३०७। 
सोने की तैयारी की है, गिते सात नवकार । 
चादर सहित ग्रोढ श्रव, सोए पांव पसार ।३०८। 
उती नीद नही श्राती है, रमय जागता सोया । 
बोलो इतना कर इस नर ने, क्या पाया क्या खोया । २०६। 


'कियुगी भाङ्‌ : 
श्या कलियुग के भाई एेसी उदारता दिखलाते । 
या माई को जानब्रुक कर उलटा पाठ पढ़ते ।३१०। 
माई को प्रषेरे मे रख, माई माल दपाते । 
जव करते है ग्रलग उसे तब, श्रंगुटा बतलाते ।३११। 
माई भूखा सोये चाहे, माई माल उडाते । | 
भ्रवसर भ्राये जव घरपर तव भाई कौन बुलाते ।३१२। 
भाई को मुरख वतलाते, भारो रोव जमाते 
एेसे माई भाई के प्रति घृणा भाव फलाते ।३१३। 
रधनचखा गया श्रापका धन भी खा जायेगा । 
इसको यदि दे दिया कमी वह्‌, वापिस नही श्रायेगा 1३ १४। 
सपन भौ जव प्राते उनमें श्रटका देते रोड़ा । 
कहते जितना फोड़ा भ्रुगते है उतना ही थोड़ा ।३१५। 
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नागिन का रोषः 
साप नहीं जब पहुंचा धर पर, नागिन करे विचार । 
वनसे लौटेक्योन श्रमी तक, मम॒ जीवन ्राधार ।३१६। 
वन मे जाऊ पता लगाऊ पाऊ मन विश्राम । 
मेरे लिएनागराज है सीता के' ज्यों राम ।३१७। 
ग्राई भ्रूमि-सुघती तरं परदहै काटे का जाल । 
मरे पड़ हैँ वहीं पास में नागराजं बेहाल ।२१० 
सीमालोप कोप भ्रानि से, नागिन मनं तंडफाई । 
जीवित क्या जा सक्ताहैश्ररि, ल्‌ मों वैर बजाई ।३१९।. 
दुर्मन सं बर्दलानलेैने की, भ्राई नीति पुरानी । 
बदला लेना बहुत बुरा है कहते केवल ज्ञानी ।२३९० 
दुर्मन क्या समभेगा मैने माराथा श्रहिराज । 
सात दिनोंमों राज मिले या मिले उसं यमराज ३२१ 
रक्त रक्तं सं कब घुलता है यही यथारथ वानी । 
वेरवेरसं कमी न मिटता, समेगा बात सयानी ।३२९ 
क्रोघोदय बोधोदय दोनों, देखो माव विरोधी । 
परम नहीं बरसा सकता है, जो मन हौ प्रतिशोधी ।३२३। 
रात्र्‌, लोज गें निकी नागिन रौद्र ध्यान सन ध्याती । 
| ध्यानो वारी बात श्रक्ग सं, समाने मों श्राती ।२३२४। 
ध्यान प्रकरण: 
लोक श्रीर परलोक बिगाड़ प्रात्र रोद्र दो ध्यान । 
ज्ञान करो, श्रज्ञान हरो मत, धरो कमी दुर्यान ।२२५। 
घमं शुक्ल दो ध्यान ध्यादये, यही वीर फरमान । 
श्री स्थानागि सूत्र का वर्णन, सूनो खोलकर कान ।३२६। 
दोसे सुखदृख दो से मिलता, संशय करो न लेश । 
सुनते बीती क्या न पीदियां, संतो का उपदेश ।२२४। 


( २६ ) 


कथा साग मेँ सूत्र भाग की, भिक्षा ये हितकारी । 
ग्रपते जीवल से श्रपना ये, वे ज्ञानी नर-नारी ।३२८। 


प्रमेय को उसी : 


त्ताकज में नागिन पहुंची, देखा सोये दो नर । 
मानरविह्‌ पर चढकर सूघा, सूघ फिर श्रषना स्वर 1३२९६। 
इसने मोरा नहीं इसे क्यो डसू' निरथेक माई । 
सोया जहां श्रभयरसिह्‌ नागन वहीं चली श्रव श्राई ।३२३०॥ 
उसे सूघकर भरव सीने पर वटी चढकर नागन । 
मान रही है श्रपने को वह, वहतत बड़ी सौमागन ।३३१। 
यही शत्र. है मेरा, द्सने नागराज को मारा । 
डसू' इसे जिससे मर जाए्‌' सोया ही बेचारा 1३३२। 
हदय घड्कने लगा श्रभय का, मुभे डसेगी नागिन । 
उससे पहने पहले ही मे, सहामत्र तो लू गिन ।३३२। 
्र॑गूठे के पास वेठकर, नागन अव उसती है । 
डसतती डसती श्रपने मन मों खिल खिल्कर हसती ह 1३२३४ 
श्रव न जियेगा जल स पियेगा, करनी का फल पाले 1 
वृलवाले आाडेवालि को चाह विष ुसवाले ।३२३५। 
प्रमयर्सिह के तन में होती पीड़ा तीडा अ्रपार । 
फिर मी मन-मन मों गिनता है महासत्र नवकार । ३२६। 
तेजी से तनमे फेला दहै, विष का उग्र प्रभाव । 
ह्र द्रव्यो सें श्रपना श्रपना होता क्या न स्वभाव ।३३७। 
संलाहीन शरीर हो गया मानो निद्रा श्राई । 
ग्रान का प्रवसर श्रव पाया प्राई विना वुखःई ।३३०८। 
नागिन श्रपने स्थान गई है, करके श्रपना काम । 
ग्रव जो कुद सी स्रापि चाः शरेष्ठ नेष्ठ परिणाम ।३३६। 
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करने से पहले सोचो वस नीतिनों का कहना । 
मानव-धमं निमाने के हित-नितप्रत्ति तत्पर रहा ।३४०। 
मानसिहजी जगे : 


बराह्ममुहुतं हुश्रा उठ बेठे मानर्सिह तत्काल 1 
पदूमासन धर चिन्तन करते प्रात्मिक ज्ञान विद्ाल ।३४१। 
मन चिन्तनमें टिक नसकाहौो मिलान इसका राज । 
ग्रशुभम कल्पना श्रती मन में मानर्सिह्‌ के श्राज 1२३५९ 
मन कीश्रस्थिरता से उने, उठे स्वयं तत्कार 
शारीरिक चिन्ता से निपट, देखे हृद्य उदार ।३४२। 
श्य प्रभात समय का सुन्दर, भनमोहक सुखकार । 
सूर्योदय से पूवं दिकश्लाकी, सेमा बढी श्रपार ।२३४४। 
वन की सुषमा ग्रवलोकन से मन में शास्ति उपजती । 
प्रकृति स्त्री निशि शयूया से उठ नये ढंग से सजती. 1३४५ 
जगाने छे : 
ग्रभयर्सिह के पासमें श्रव वे श्राते उसे जगाने) 
ग्रालसं निद्रा को दे धक्का, मानो लगे भगाने ।३४६। 
भेया जागो त्रास त्यागो, सूर्योदय हो श्राया । 
उठो न, श्रव तक कैसे सोये, यै न समभने पाया ।३४५७। 
जगकर पहले, मुभे जगाते यही कायंक्रम॒नितका । 
पुणे ध्यान था म्रपना मेराहितकास्रौर श्रहित का ।२४०। 
करोन देरी चलना भ्रागे हो जावो तयार । 
सुबह सुबह ही चलना प्रच्छ, कहता है संसार ।२३४६। 
तेज धूप मे चखा न जाये,. इच्छा के अनुसार । 
नित्य क्म करलो उठ करके, प्राक्स दूर निवार ।३५०। 
माई के प्रदनों का उत्तर, कौन वोलकर दे जी । 
विचर साइकिल हो जानि पर, हवा कौन मर दे जौ ।३५१। 


( २१) 


सोये श्रमयसिह्‌ अ्रानन्द से, लम्वी चादर तान । 
मानसिह की इन वातो पर, कौन लगाये ध्यान ।३५२। 
जयेष्ठ वंधु ते सोचा एसे, थका वहुत है सार । 
लेकिन भ्रागे मी जाना है जागृत करू इस वार ।३५३। 
हाथ हिलाकर लगे जगाने, मधुर वचन के साथ । 
ग्रभय उलेजी, ग्रमय उठोजी, धोलो मुह्‌ ग्रसु हाथ ।३५४। 
क्या कु तन मे पीड़ा उपजी, मन मे उपजा रोप) 
ग्राधिक मौत्िक दैहिक येही, माने थे त्रिदोष ।३५५॥ 
चादर दूर हटाकर कर से, देखा देकर ध्यान । 
माना इसके तन॒ मन्दिर से, निकल चूके है प्रान ३५६ 
नाडी देखी लेकिन उसमे, मिला नही कृं सार । 
र्ग म्रम का नीला छाम है, वदल गया श्राकार्‌ ।३५७। 
सार की इस स्थिति से, माई मानसिह घबड़ाया । 
मुख से निकली चीख जोर से, मानो चक्कर भ्राया ।३५८। 
मूर्छित होकर गिरा वही पर, भातृ शोकं का ताप। 
पड़ता क्या न मानना इससे, पुण्य श्रौर दै पाप २५६ 
रोदन पर रोदन : 
राजमहल होता तो होती दोनौ कौ समा । 
यहा कौन पूछे ्राकर के जीवन का क्या हाल ।२३६०। 
सज्जन मन सम पवन भ्रा गया करने सेवा सार । 
परोपकारी पुरूषो से ही, हो सकता उपकार । 
मूच्छ हटने पर चेतनता, भराई वापिस लौट । 
गिरे हृए मी मिल जाति है जैसे वापिस नोट 
खोने रगे वीरता सारी, सके न स्थिति संभार । 
होने लगे श्रधीर जोर से, रोने लगे निव 
खोड़ गये क्यों मुभे भ्रकेले, घोर श्ररंड मार । 
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तोड़ गये क्यों इतने दिन का पाला पौसा प्यार ।३६५। 
लड़ न कगड़ कमी परस्पर, कमी नही हम रूढे । 
जो भाई रड्ने ल्ग जते है वे माई म्‌े ।३६५। 
जाना था तो कहकर जाते चले गये चुपचाप । 
उदय भ्रा गया भ्राज कहा से, पुवं जन्म कृत पाप ३६६ 
हुटी बाह छोह किसी छ्‌ किससे स्नेह बनाऊ । 
जीऊ किसके लिए जगत मे यहीं साथ मर जाऊ ।३६७। 
चितनोय विषय : 
मोहनी के प्रलोदय से, दशा यही होतो है । 
वेधी हुई ममता कै द्वारा, यह्‌ दुनिया रोती टै ।३६८। 
रोदन मे उद्बोधन सारा दिया गया है व्यथं । 
संशोधन यहु करता जिसकी, भ्रात्मा प्रधिक समथं ।३६६। 
मोहकम फिर बंघ जाता है, श्रधिक रूपन के वारा । 
बनती मंद रसो वालो मी, तीव्र रसौ कौ धारा 1३४०। 
ग्रल्पकाल से दीघेकाल की स्थिति कंवती रोने से। 
शिथिल बंध भी कब सक पाता, इट्‌ बंधन होने से ।३७१। 
ग्रधिक वेदना पानि का यह्‌, रुदन हेतुं बन जाता । 
जिन वाणी के सिवा तत्व यहु जग मे कौन सुनाता ।३४२। 
रो रो कर थक गये सोचते, क्या होगा रोने से । 
रोने से क्या भाई मेरा मिल सकता रोने से ।३७३। 


पत्र मिला 
हृष्टि पडी चादर कै कोने किसने गांठ लगाई । 
खोल देखू इसमे क्या कु माया गई छपाई ।३७.४। 
खोली गांड पत्र पाया है--माई के हस्ताक्षर । 
हस्ताक्षर ही बतलाते है न्तर में क्या भ्रन्तर ।३७५। 


(३२) 


ग्रहि सने से मरा हु्रा दै, ञ्राप मु पावोगे । 
लेकिन मेरे जवं को भैया, नहीं जला जावोगे ।३७६। 

शव को यही छोडकर वन से, हो जाना तुन पार । 
यु शेष जो होगी तो मै, जीऊगा युलकार 1 २३७७। 

तीन दिनों के वाद दीघ्रमे पाऊगा ्राराम । 
कहीं कमी फिर श्रपन मिलेगे लिखता अभय भराम । ३७८। 

लिखा -नही कुछ घटना का करम उस मणि के वारेमे। 

गोपनीयता कितनी थौ जी उस क्षत्रिय प्यारे मे ।३७६। 

मानसिह ने -मान दिया है भाई के लिखने को । 
गरव क्षण मर भी नही चाहता इस वन मे टिकने कौ ।३८०। 

वडा दूरदर्शी था माई, उसे ्रगम कुं सुभा । 
त्रमम सू वालों की होती, जगमे पग पग पूजा ।२८९। 

ोटा था पर चृद्धिमान था इसमे क्या सदेह । 
गरन्प समय तक बरसे चाहे वरसे अच्छा मेहं ।३८२। 

मानसिह्‌ का उदय : 


भाई का शव छोड वही पर चला मानसिह रगे 1 
नीति सूत्र का कथन सही है, ग्रात्माथं सब त्यागे ३८३) 

मड मुडकर कं निज भ्राता को, देखे नयन पसर । 
ग्रागे पदे कदम बढाता, हृदयवेदना धार ।२८४। 


प्रागे वदता जाता फिर धी मन मे नही संतोष । 
देखे कही श्रागया है क्या माई को कुछ होर ।३८५। 
श्रे ' वदते जाते कुवरजी, घोर विपिन के माय । 
नदिया पवत नाले खले, सभी लाघते जाय 1३८६। 
वनसे वनःभिरिसे गिरी सरिता, सरिताकौ भी चोडा । 
थक जाने-पर मी न'चिया दै, कही विश्चामा यडा ।३८७। 


( २) 


स्मरण श्रभय का जव मी होता, होता कष्ट श्रपार । 
फिर भमी मनम धीरज धरके, वृता गया कुमार ।३ 
दिनि से रात रातसे फिर दिन,उपरी उपरी वीते। 
चरवे चरवे करने वाला, कभी न हारे, जीते ।३' 
वन मे शयन : 
छह दिन परे हो जाने पर, विजयनगर चल श्राया | 
थक जाने पर उपवन में वस, डेरा तुरन्त लगाया ।३। 
मन ह शांत क्लात तन सारा, वचन नही विश्नात । 
महामन्त्र नवकार स्मरण की, श्रद्धा जगी नितान्त ।३६ 
साईने मी ज्खा पत्र में गिननाजी नवकार । 
वन में मुनिजी ने फरमाया, यही एक श्राधार ।३६ 
भूला सावी भुत कालकी, स्मृतियां नही सताती । 
वतंमान में महामन्त्र की, ध्वन जीवन सरसाती ।३९ 
ग्रपने कोमी भ्रुला, भ्रूला--प्रमय माई को। 
हीरा पाने वाला भूले, क्या न नई पाई को ।३६ 


सहासन खाली : 


विजयसेन नृप मरे ग्रचानक, पुत्र न कोई लार । 
विना पुत्र के कौन संभाले, सिंहासन का भार ।३६। 


सचिव श्रौर सरदार सोचते हम करले भ्रधिकार । 

सूनी गुफा देखकर सिहकी, धुसते क्यों न सियार ।२३६१ 
लडने खगे परस्पर सारे, माई श्रौर उमराव । 

थोड़ा बहुत समी का होता, निज क्षेत्रीय प्रभाव ।३६५ 
खछालच कौ लत बहुत बुरी मन, छोड सके तो छोड । 

तृष्णा छोड कपिल मुनिवर ने, दिए कमं सब तोड़ 1३९ 


( ३५ ) 


तगर सेठ भ्राखिरमें बोला, सुन लौ मेरी बातत । 
हथिनी को सिगार जाएदेदो साला हाथ ।३६६। 
समयोचित रख सवने मानी नगर सेठ को बात । 
नगर सेठ की कौद्धिक क्षमता, दे गई सवको मात ।४००। 
जन मन से श्रानन्द मनते, करते स्वागत सार) 
प्रपते भाग्य की करें प्रशंसा, नगर सेठ के लार ।४०१। 
घड़ी मूह॒रत वेला पल शुभ, पण्डित करे उच्चार । 
गन्ध हस्तिन को करे रवाना, इसी समय मभार ।४०२। 
ग्रामि ्रागे हथिनी, जनता पीछे पीडे चलती । 
सौत्सुकता से देख रहै सव, किसकी किस्मत सुलती ।४०३। 
गलियां घूम चुकी पुरवारी, धूम चुकी बाजार । 
नहीं कही पर रुकी भुकी वद्‌, करने को स्वीकार ।४०४। 
निकली पुर से वाहर श्राखिर, उपवन मे चल प्राई । 
जहां मानरसिह सोया, उसकी किस्मत गर्द जग)ई ।४०१५। 
सुना न जवरन चुना इसी को पहनाई है माला । 
सिर परकर भ्रभिशेक कटश से, श्र सिमंत्रित जल डाला ।४०६। 
सड मारमे उल प्रार्थना करती चढो पधार । 
राजा वनो श्राप इस पुर के, विनयभाव स्वीकौरो ।४०७। 
प्राजनो मे मिलकर उनको, चढा दिया उस वार । 
दशो दिशाय गज उठी दहै, सुनकर जयजयकार ।४०८। 
रजपथों पर घुमा ले गये, राजमवन मार । 
मन्त्री मण्डर के द्वारा श्रव, किया गया सत्कार ।४०६। 
पेहितो ने विधिपूवक श्रव किया रज्य अ्रमिषेक । 
नगर सेठ की हुई प्रशंसा रखी जिन्न टेक ।४१०। 


क, 


भनि्सिह फा मन : 
मानसिहजी सोचे मन भे, कंसे वना यहु काज । 
इस मणिके द्वारा ही मुभको भिखा-श्राज यह राज-।४११। 
मानर्सिह के जीवन का यहः मानो नया प्रभात । 
पुण्यवानी ने जोर रूगाया, - तत्व यही साक्षात ।५१२। 
शुम कर्मो का वेदन श्रमतर, मिलता जगत मभार । 
ग्रशुभ देवता ब्रशुभोदय से, यही धमं कासार ।४१३। 
' मरिददन से प्रमयसिहजी की, "याद रही है' स्या । 
जिसने जीवन मोह हटाकर, किया सकट मे डाल ।४१४। 
श्रमयसिह्‌ जो "चाहता मन मे, मणि प्राप्त पर्चात 1 
श्रमुल्य. निधि को पाकर चलता, उस क्षण रातोरात ।४१५। 
। स्वयं राज्य कौ पाकर सुख से, रह सकता उस वार । 
किन्तु धन्य है उस भ्राता को,- ली-मन ममता मार ।४१।६ 
. पुण्यवान है. मान श्रमय सा, भ्रात मिला सुलकार । 
हाय भ्रमय की हालत है क्या ? म्रटवी के संभार ।४१७। 
सम्भव रहै जी गय। वहां वह्‌, खोज करू इस वार । 
जो नर श्रमय का पता गाये, पावे घन अनार (४१०। 
खोज श्रौर निराला : 
नरवर का भ्रादेश' लिए चर, घ्रूम रहे हैः वन-वन मे । 
ग्रभयसिह सोधन कौ धुन; मन, कहता पावे'घन-धन ।४१९। 
:-जौ भी भिवे उसे वे पृद्धेक्यारेसा नर देखा । 
उखे द्‌दढ्ने-का- हम . सबने, लिया-मान रो ठेका ।४९०। 
. श्रंगःरंग यह ऊचाई केश वेश है -एेसा। 
कर पद कोमल बलधारी का, पड़ा कही प्रदेदा ।४२६। 
कहीं मिला हो, कीं सूना हौ, कदी नजर हये प्राया । 
हमे वताश्नौ हम बोकेगे इनने ह्मे बताया ।४२९ । 


( ३७ ) 


छोड नहीं पहाड़, भाड़ तल, श्राड न गिरी की दोडी । 
छोड़ा वन उपवन न भवन जन, जहां जहां मति दीडी ।४२३। 
किन्तु कहीं पर पता नहीं जव लगा सके चर प्यारे । 
वापिस प्राकर हार सुनाये, खोज सोज हम हारे ।४२४। 
विवा बना राजा वेचारा, राज पारूता श्रपना । 
देख रहा है अ्रमय मिलन का, मन से मीठा सपना ।४५२५। 
न्यायनीति से राज चलाता, पाता सुयश विष । 
कठिन न्याय पर चलना, देना सरल न्याय उपदेश ।४२६। 
स्थान सुयश को मिला न भ्रूपर फेल गया श्माकाड 1 
एक साथमे क्या न फलता, जसे सूयं प्रकाश ।४२७। 
मानसिह्‌ की अ्रान-वान पर, शान राज्य ने पाई। 
पिद्धले राजाग्नों की शोभा, मानो हई सवाई ।४२८। 
श्रभय फी श्रोर : 


हाल भ्रमय का सुनने को श्रव, श्रोता मन उत्सुक है । 

चता हुग्रा पथिक मिलने को, जाया करते रुक है ।४२६। 
विषसे हो वेहोश अरमयजी पडे हृए है वन सें । 

क्वे केसा संकट श्रा जाये पना न बस जीवन मे ।४३०। 
वही परिस्थिति वनी हई है तीन दिनो तक सार । 

पशुभ्रों भ्रौर पक्षियों ते मी, किया नही है बिगाड ।४३१। 
रक्षित वही ध्म से होता, जिसनो धरं रखा हो । 

मधुर स्वाद वह्‌ वतला सकता, जिसने स्वय चखा हो ।४३२। 


नमते देवी श्रौर देवता, मिट जाते सन्ताप । 

धम्पो मंगल मुविकण्ठे' का, देखो श्रमिट प्रताप ।४३२। 
वेहोी में सुख का दु.ख का, अनुभव कभी न होता 1 
` अनुभव जव होता तव मानवः; हसता अ्रथवैं रोता ।४३४। 


( ३५ ) 


भ्रायुकमं श्रवशेष श्रभी है, तव कैसे मर जाये । 
पवन न हौ भ्रनुकरुल तरी फिर क्या सागर तर जाये ।४३५। 
मदनमजरी का मन : 
चौथे दिनि उस वन में प्राया, एक वड़ा सथवाडा । 
देख स्थान सुन्दर रहने का, भण्डा उसने गाडा ।४३६। 
साथवाह की सुता श्रौर स्त्री, साथ सकल परिवार । 
जाया श्राया करता था वह्‌ करने को व्यापार ।४३७। 
दास दासियां नौकर चाकर साथ मुनीम श्रनेक । 
वेलगाडियां घोड़े हाथी रथ, रक्षक सुविवेक ।४३२। 
मदन मजरी नाम सुता का, रूप कटा सम्पन्न । 
खुसब्रु पूखो वाली कंसे, रह सकती प्रच्छन्न ।४३६। 
यौवन रूप चछिपाने से क्याद्धिप स्केहैतन में। 
माव छिपाए जा सक्ते है, मले बुरे जो मन मेँ ।४४०। 
लगे व्यवस्था में जन सारे, पाकर के श्रादेदा । 
जिसने जौ छी जिम्मेवारी, उसका ध्यान विशेष ४५४१ 
गए सरोवर पर जब नौकर, निर्मल जल लाने को । 
शिला लेख पढ भरा नहीं जल, विवश बने श्राने को ।४४२। 
ग्रौर कहीं से जल लाकर के, सुन्दर किया प्रबन्व । 
सावधानता ही देती है जीवन का श्रानन्द ।४४६३। 
लगे नहाने वोन कोई, करते है विश्राम । 
खाने अ्रौर पकाने कामी, बहुत वड़ा है काम ।४४४। 
मदनमजरी ले मां-्रज्ञा, ले दासी को साथ । 
वनमें चली धमनं को यह्‌, मन इच्छा की बात ।४४५। 
पटच गई वह वही घूमती, जहां था राजकुमार । 
देख भ्रतुल सौन्दयं देहु का, करने लगी विचार ।४४६। 


( ३६ ) 


यहु तेजस्वी पुरुष सविप वन, क्यो सोया वनमाय । 
चन्द जसा मुखडा इसका, देखके श्रानन्द पाय 
इसके दर्शन से मेरे मन, उमड़ हषं श्रपार । 
मेरे पूवेजन्म का कोई होगा स्नेही सार 
पू्वेजन्म के सस्कारों से वनते है कुछ काम । 
ग्रात्मतत्व की सत्ता से ही वनते ह सव काम 
ग्रनजाने ही प्रम उमड़्ता, डाह्‌ ईर्ष्यां तत्काल । 
पूवंजन्म का है यह्‌ कारण, नही नियाति नही काल 
स्नेह जगेगा स्नेदी जन से, द्वेषी जन से द्वेष । 
साधारण सी वात नही यह समी बात विशेष 
खटी रही कु देर सोचती, वैठ गई फिर पास । 
यह्‌ जीवित हो जाए, एसी लगी लगाने प्राश 
अमय न सुनता श्रौर बोलता, वना हृत्रा बेहोश । 
उत्तर विना मिले प्रष्टा को, कंसे हो सन्तोष 
वद्धा दासी बोरी वेटी, यह्‌ तो मरा षड़ाहे। 
चाहे तेरे पूर्वजन्म काप्रम वड़ा उमड़ा है 
एेसे ्रणुम वचन मत वोरो, है यह मुकको प्यारा । 
ग्रभी जगेगा बो उठेगा, बरसेगी रसधारा 
दासी वोली नाहक सुक कर, समय न खोवो व्यथं । 
वही बोलना श्रच्छा लगता, जिसका हो कु भ्रथं 
वाट देखते होगे श्रपनी मात-पिता दिन सारे । 
फेला कटी नही हो जाए वे हमको फटकारे 
कहा गई थी कहा सकी थी, क्यो यह्‌ देर रगाई । 
क्या करती थी सत्य बतादे, क्यो देरी से राई 
नही जाना नही खाना मूुभको, सुन लो कान कगाय 
जानाहोतो जा सकती दहो, श्राज्ञा देती सुनाय 
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( ४० ) 


परिवार को चिन्ता: 


इतने मे प्रा पहुचा सारा, मात-पिता-परिवार । 
राव के पास सुता को पाया, प्राया इवरज सार ।४६०। 

वेटी यहा कहां पर वटी, उठो चलो इस बार । 
भोजन करना अगे चलना, होना है तेयार ।४६१। 

वेन में रात वितानादही दहै, भ्रहितंकार अनार । 
समभदार हौ बहुत सयानी, कर लो स्वयं विचार-।४६२। 

मुभे न खाना मुभे न जाना, सूनरो मेरी बात । 
विषमावस्था मे इस नर को, कंसो छोड़ मात ।४६३। 

ेसे नर तो वहत मिलेगे इस श्ररवी मकार । 
किन-किन के पीछे वंठोगी, समभ न पड़ती सार ।४६४। 

करई देर तक उसे समभ्ाते, मात-पितता-परिवार । 
कृ भी हो मै तो नही चलती, कह सुता हठ धार ।४६५। 

सूनकर क्रोधित बने पिताजी, बोले ककंड बात । 
बड़ी मूखं हो हठ क्यों करती, समभावे तेरी मात ।४६६। 

नहीं ञ्रावो तो रहो यही पर, इस मूर्दे के पास । 
यही जीवित'हो जाए तव तु, पुरी करना आरद ।४६७। 

करना व्याह इसी सो श्रपना, गोगना सुख ससार । 
हम तो यहां से चल देते दहे, सोचो करो विचार ।४६८। 

मदनमंजरी विनयभाव से करती है उच्चार । 
ननु नच विना श्रापकी अराज्ञा, है मूभको स्वीकार ।४६६। 

श्रेष्ठ पुरुष जी जाएगा तो, पुरूगी मन भ्राश । 
वरना इनके साथ जलूगी, इसीलिए रहं पास ।४७०। 

, इसे छोडकर श्रन्य पुरुष है, मेरे भ्रात समान । 

श्राप चले जाभ्रो सुखपू्वंक, विनय लीजिए मान ।४७१। 


( ४१) 


मदनमंजरौ का सुन निर्णय, चकित वना परिवार । 
सोचा सवने यहु न॒ मानती जन्मान्तर सस्कार ।५७२। 
केभी न देला इसको, इसके कमी न बेली साथ । 
कभी न इससे मिली श्रकेली, कसी नही की बात ।४७३। 
इसके मात-पिता से मी यह, परिचित नही लियार । 
जाने सुने कमी भी इसके, इसने नहीं विचार ।४७४। 
फिर भी इसके पीछे कू वरी, मरने को तैयार । 
इसको ठी तो हम कहते टै, जन्मान्तर संस्कार ।४७१५। 
हमको क्या करना है प्रव यह्‌, प्ररन वडा दुर्वार । 
प्रगरग वतलाता विष ने, किया पूर्णं भ्रधिकार ।४७६। 
कोई जहर उतारे इसका, तव हो शास्ति विदोष । 
कौन व्यक्ति मिल सकं यहा पर, परिचित नही प्रदेश ।४७७। 
रात यहा पर स्कं न सकेगे, शिलालेख श्रनुसार । 
भव कं पास सुता को छोड, लेकर क्या प्राधार ।४७८। 
साथवाह ने श्रपने दल से, बात कही विस्तार । 
कोई जहर उतारो पावो, इच्छित द्रव्य श्रपार ।४७६। 
धन. दौरूत का लोभ न हमको, करते है हम काम । 
किए प्रयत्न समी ने लेकिन, मिला नही भाराम (४८०। 
वितता सवाई गई श्रन्त मे श्रग्नि जलाई सार 1, 
मदनमंजरी करे तैयारी, अ्रत्मसमपण सार ॥४८१। 
मता~पिता करे भ्राक्रन्दन, मन है श्रधिक उदास । 
पकेल स॒माज वना है. वि हवल, खड़ा चिता के पास ।४८२। 
हेपय-विदारक दृश्य देखकर करे ` सभी ` श्रफशोस । ,. 
कदय के मन इस लीला पर, छाया है श्रति रोष ।४८३। 
९वर जी गया: 
स्तने भे इक योगी श्राया, पूवं दिक्षा से सार । 
ठहरो-उहरो क्या करते हो, सुनो बात इस वार्‌ ।४८४] 


( ४२) 


योगी 'से कर दिया निवेदन, घटना का सब हारः । 
सेठ वचन सुन योगी बोला, धरिये धैयं विक्ञार ।४५५। 
इसका जहुर उतारू गा मै. निङ्वय लेवो धार । 
दव कं पास जमाया श्रासन, योगी ने उस वार ।४८६। 
गुटिका एक निकाली खोलीः "योगी ने निज भोली । 
फ़ोली में ही सव कुठ रहता, फोली बड़ी प्रमोरी ।४८७] 
गोखी को जक को सह्‌ धिसकर, लेप किया तैयार । 
पाव श्रगूठे पर है लगावे, योगी उसो त्रिवार्‌ ।४८८] 
रस का श्रसरहृभरादहै तत्क्षण जहर हटा है तनका। 
मदनमंजरी के प्रणकायाजोर रगा जीवन का ।४८६। 
सावन की घनघटा हटाकर, जसे सूयं निकक्ता । 
| ग्रमयसिह ने जी जाने मे पई बडी सफरूता ॥४६०। 
श्रारुस तजकृर उठ बंठे है भ्रमयसिह्‌ सुकुमार । 
साथवाह के दल में देखो, श्रानन्द का नहीं पार ।४६१। 
मदनमजरी के अ्रानन्द का, वर्णेन कियान जाय । 
नेत्र नहीं उठ पाते दश्ेन को, करके थकी उपाय ४६२ 
प्राखिर नैन नैन से मिकुकरःग्रप्रनी प्यास बुफाते । 
नैन नैन से मिख्तेमें मी, बहुधा क्या न लजाते ।४९। 
मनसे मन को भिल्नेमे क्या भ्राया करती लाज । 
गोपनीयता मन की कंसे, समभे कहो समाज ।४६४। 


योगी की प्रासा : 


` योगी के पावो मे गिरकर, मान रह उपकार । 
रोठ श्रौर सेठानी के सह, खड़ा हरा परिवार ।४६५। 
, बार बार अभिनन्दन करते, योगी का उसवार। 
। कैसे भुला जाए बोलो, किया गया उपकार ।४६६। 


( ४२) 


विरले नर होते है ेसे जो करते उपकार-। 
द्ष्टोसेतो मरा पड़ारहै कलयुग का संसार 1४६७. 
मराहुश्राही था यह्‌ वन मे प्रमी जलाते इसको । 
पता नहीं था हमे उतारा जायेगा इस विष को ।४६८। 
जिसे पतता होतादहैवौ ही, कहलाता है जानी । 
चिना पते को बात सोचता कहता नर गश्रज्ञानी ।५६६। 
वेचाह श्रौर विरह : 


साथवाह ने योगीसे श्रव, सारी बतं सुनादी। 
पुछा क्या इन दोनों कौ बस, कर दी जाये शादी ।५००। 
कन्या का प्रण प्राणापेण से, तुलने को तैयार । 
तव श्षादी करनी ही होगी कौन करे इन्कार ।५०१। 
श्रमयरसिह से हाथ जोड़कर व्याह मनाया मनसे । 
ग्राभारी था इन सवका प्राप्त नये जीवनं से ।५०२। 
मदनमजरी गओ्रौर ग्रभय का, पाशिग्रहण करवाया । 
जिसको जैसा श्राया वेसा, गोत मांगलिक गाया ।५०३। 
जीने की प्राशान जहां थी, हु्रा विवाह्‌ वहां पर । 
मानव कौ मति ओ्रौर कञ्पना, पहुचे कहां कटा पर ।५०४। 
तिला समय सन्निकट जानकर, साथवाह उस वार । 
चलो हमे प्रागे चलना है करता है उच्चार ।५०५। 
चलो प्राप भी साथ हमारे विनती करो स्वीकार । 
जामाता पर सास समुर का होत्ता है श्रधिकार ।५०६। 
कहा अभय ने ञ्जभी श्रापके आन सकूगा साथ । 
ग्रन्य दिलामे जाना मुम को सुनो श्ञान्ति से बात 1५०७। 
पताले चिया साथवाह का, अभय श्रधिके हुरियार 1 
मदनमंजरी के सम्मूख भर्व, रखता स्पष्ट विचार ।५०८। 


( ४४ ) 


वह बोली. मै साथ श्रापके, श्राडगी है नाथ । 
' ` जल से विचुडी मीन जियेगी, हई न होगी बात ।५०६। 
समय देखकर चलने वाला, सुख पाता संसार । 
` साथ अलग रहुनेमेंक्यारहै, करलो स्वयं विचार ५१० 
पति कौ श्राज्ञा पाला करती पतिव्रतां मन से। 
नारी ने जब किया समपंण निजजीवन जिस दिन से ५१ 
मदनमंजरी मान गई है पति के समने से । 
पति को कष्ट नहीं होगा, क्या साथ श्रभी जाने से ।५१२ 
विरह सहूंगी श्रलग रहुंगी, धमं बहु गी कुल का । 
विरहिरियों के मुख पर देखा नही किसी ने मकुका (५१३ 
पति के चरणों में भूक करके, गई तात के साथ । 
श्रभयसिहुने जो समभाई, समभ गई वह बात ।५१४ 
ग्रभयसिह ने साथवाह को विदा किया उस वन से । 
विनथी वल्लभ बन जाते है, मधुर वचन प्रण मन से ।५१५ 


प्रभय की. स्थितिः 


श्रभय श्रकेला श्रव इस वन से, चल पडता तत्काल । 
` मनकी भकड़ी बनने बैठी, जाल नये जंजाल ५१६ 
श्रातृमिख्न की श्राशा मन मे, भरती मोद विशेष । 
मोद भरा करते ज्यों उमन मे मधुर-मधुर उपदेश ।५१७। 
बीत रुकी नजो भी घटनाय उनकी श्राती याद । 
। मदनमंजरी की यार्दोने छेड़ा नया जिहाद ।५१०। 
रात्रि समय की घटनाश्रों पर प्राते नये विचार 
लक्ष्मो काटी खडी दीखती लिए नये भ्राकार ।५१६। 
राक्षस श्रौर नाग-नागिन की, बातें श्राती मनमें। ' 
- सार्थवाह योगी की उपङृति भ्राठी स्मृति जीवन में ।५२०। 


( ४५ ) 


विचासेम्मियां उदधि उम्मिर्या उस्ती मिटती जाती । 

मन सागरम एक वार तो, उथल-पुथल सी श्राती ।५२१। 

जव थक जाता तव रक जाता, ते श्राता विश्वाम । 
सिवा एक चलने सकने के, नही हाथमे काम । ५२२ 

नदिया पर्वत नाले खाले, होते रहते पार । 
इधर देना उधर भूलना, लाना नही विकार ।५२२। 

सोच रहा मन मानसिह्‌ ते, पाया होगा राज । 
माई के मस्तक पर होगा हीर वाला ताज ।*५२४। 

जो मी राही मिले उसी से जाना करता हार । 
खवुर नदीं पाई माई की, दुनिया वडी विशाल ५२९५ । 

ग्राप कहां से म्राये ? जाते-्रागे श्रौर कहा पर । 
राज्य कौन से राजाजी का चलता कहो यहा पर ।५२६। 


पता ल्ग गयाः 


किसी चर्मेनाला मे ठरे, भ्राकरः सायंकाल । 
वाते करने लोग वहां पर, मन की भाप निकाल ।५२७। 

सुनी नही क्या ? सुनो सुनोये एक नई सी बात । 
मानर्सिहजी विजयनगर के है तेजस्वी नाथ । ५२८। 

अ्रमी श्रमी छह्‌ माह हृए है राज्य नया ही पाया । 
पाया हादिक प्रम प्रजा का, खाना सुयश सवायां । ५२६। 

कान लगाया ग्रभयसिह ने, पता बन्धुं त पाया । 
श्रमण-सि्ध का मानो प्रव तो, यहां किनारा प्राया । ५३०। 

मेरे ही भाई राजा है, मानरसिह महाराज । 
मणि से राज्य मिला है इनको, पता लगा हे ग्राज ५२६) 

विजयनगर जाना है मुभको, भिलने को भाई से । 
ग्राता नीं मेरू उठ करके, मिलने को राई से ।५३२। 


( ५६ 


भारी संकटः : 


उठा अ्रभय भ्रव विजयनगर के, रास्ते पर चल निकला । 
राजा होते तो चर श्राकर, पथ भी देते दिखला ।५३३। 
विजयनगर में पास पहुंचकर, लिया जरा विश्राम । 
रवि कवि भी चलकर प्राखिर करते है श्राराम ५२४५ 
विजयनगर प्र भय के वादल, बहुत जोर तव छाये । 
, परता नहीं दुमन चढ़कर के, कहीं भ्रचानक भ्राये ।५३५। 
सध्या होने से पहले ही द्वार बन्द हौ जति। 
सोने के टाम से पहले नर-नारी, सो जाते ।५३६। 
इधर प्रभग श्रा रहा शहर के, दार हो रहे बन्द । 
ग्रभय प्रवेश नहीं कर पाया, भ्राया नृतन दन्द । 
द्वारपाल ने देख ल्या पर, घुसने नहीं दिया है ।*५३७। 
धक्का देकर बाहर करके, बन्द कर लिया द्वार । 
प्रभय भ्रकेला प्रौर विदेशी, बना बहुत लाचार ।५३६। 
दरवाजे के पास देर तक, खड़ा रहा ग्रडकर के । | 
नहीं प्रवेरा छिया जा सकता, श्रकर के लंड़कर के ।५४०। 
बड़ी उमगों सेभ्राये थे, चलकर इतनी दूर । 
मनकी मनम रही बात सव, भ्राया दुख भरपूर ।५४९। 
श्रमी मिलन का योग नही यह श्रन्तराय श्रई है । 
मन सन्तोष धारने की निधि, विधियुत वतलाई है ।५४२। 
समय रात का कहीं विताऊ सोऊ जा उपवन में । 
इसे पता क्या संगट भारी, भ्रायेगा जीवन में ।५४३। 
नयन उमय ने किया शांति से, देख वड़ी उद्यान । 
उद्यानों की सुषमा हीदहै, पुर-काया के प्रान ।*५४४। 
प्राभ्रुषण ये वड़े कीमती जो इवसुर से पये । 
कु सो नेये समय समय पर श्रडा कामं निंपटाये ।५४५। 


( ४७ ) 


दारपाल ने पत्ता लगाया, सोया यहां मृसाफिर । 
बदमाशों को ले श्रायाहै, इसे लूटने खातिर ।५४६। 
लटा माल लालया मारी, कपड़े ख्य उतार । 
उठा भिरायो है गड्ढ मे, मानो डाला मार ।५४७) 
जोर श्रकेले का क्या चलता, ये सजधज कर भ्राये । 
श्रगर सामनेदहो भी जये, तो निज प्रान गवाये 1५४८ 
भाग गये वदमि चोर वे लेकर माल पराय । 
इन लोगों ते नही आजतक, पेसा एक कमाया ।५४६। 
ग्रमय पडा बेहोश दोपहैक्यान प्रशुम कर्मोका। 
कर्मो रागे पतान चलता बड़ी बड़ी फर्मो का ।५५०। 
नहीं चोर मे खोर जरा मी, बची नही लगोट । 
होश बिना मन महानत्र की ले सकता क्या श्रोट ।५५१। 
मिट्टी के मन दया ग्रा गई किया दवाका काम । 
सीतल बना पवन निज मनसे, देते को श्रारौम ।५५२। 
दिया रात नें साथ स्वय को, चेतन हौ पहचाना 1 
पीडा से पीडति, इस तन से, मुर्किल है उठ पाना ।५५३। 
पड़ पड़ ही सासे-सास से, निकल रहा नवकार । 
भ्ररिहन्ताणं सिद्धाणं का बहुत बड़ अ्राघार 1५५४ 


एक विचित्र संयोग : 


हृश्रा सवेरा मिट्टी लेने, प्राया एक कुमार । 

खदेडे पर खड करा दिये,गधे साथ जो चार ।५५५। 
दी भ्रावाज भ्रभयने भैया, लेना रे संभार) 

उसने देखा पड़ा ्रादमी, बड़ा बुरा है हाल ।५५६। 
कुमकारनें दया भाव ला, वाहुर उसे निकाला ] 
पा, यह क्या † हृभ्रा' यहां पर, किसने लाकर डाला ।५५७। 


( ४८) 


कहा भ्रमय ने बदमाशों ने, टृटा-पीटा-मारा । 
बचने को भ्राशा बच पाई, प्रायुकमं के द्वारा ५५० 
कुभकार ने कष्टा सुनो श्रव, चलौ, ले चल्‌ मै घर । 
सेवा करने कामिल जाये, मानवता को ग्रवसर ।५५९ । 
चला नहीं जाता मेरे से, कहां चट्‌ मै कंसे ? 
' इन गदहो पर मै बिठलाऊ जो प्राज्ञा दो एसे 1 ५६०। 
धरले जाकर वेद्य बुलाघर, करवाऊ उपचार । 
शांर्ति-प्रम उपजाया करता, सेवा का संसार ।५६१। 
गद्गद्‌ हुश्रा भ्रभयसिह्‌ का मन, धन्य कुमार । 
क्या मै निरख रहा नयनो से, सेवा पुरुषाकार ।५६२। 
डाल गणीमें कुभकार घर, श्रभयसिह को छाया । 
वे्यराज को बुरूवाकरके, इसे तुरन्त दिखलाया ।५६२। 
दी भ्रीषधियां पथय दयि है, दिए गए श्रनुपान । 
सेवाये दी श्रद्धामाव से, मान एक इन्सान ।५६४। 
सेवा एक धम 
मोह नहीं है इस सेवा मे, म्रौर नहीं पहचान । 
केवल सेवा भाव चमक्रता सोवा धमं महान्‌ ।५६१५। 
गंघ स्वार्थं की यहां न श्राती, है केवल परमाथ । 
सेवा का शुभ काम बड़ा हैः कहने का मावाथं ।५६६। 
धर वालो कीसेवासो भी घर वाले थक जति । 
पता नही भ्रपने मृख सोवे, भ्रंट-संट वक जाते ।५६७॥ 


सोवा करके श्रगर गिनाया, तो सेवा बेकार । 
, जो न गिनाये उसकी सेवा की जाये स्वीकार ।५६८। 
कोई सुख देता दुनिया मे, कोई दुःख देता है । 
श्रपनें लिए किया जाता सब, किसका क्या लेता है ।५६६। 


( ४६ , 


सम्यग्‌ दृष्टि करे जो रोवा, निःस्वा्थमाव के साथ । 
कमं निर्जरा वह्‌ करता है घर्मं कहा जगनाथ ।५७०। 
मिथूयात्वी सोवा सो पुण्य संचय करता सार । 
^सोवा घमं परमगहन'” है कहूते नीति धार ।५७१। 
ग्रपनी जेसी मनोभावना , वैसा होता काम । 
दरेक रख देते है देखो भले बुरे को नाम ।५७२। 
श्रमय सिह्‌ने कुभकार का, माना भ्रति उपकार । 
ज्यो-ज्यों स्वस्थ्य हो रहा त्यो-त्यों वढता हपं॒॑श्रपार ।५७३] 
निरिचित ज्ञात हौ गया, पुर्‌ का राजा मेरा भाई । 
फिर मी सोचा मिलने वाली वेला कमी न प्राई 1५७४ 
भयेगा जव समय, रात्‌ से मिलना हो जायेगा । 
ग्रनजाना जीवन पथ श्रव तक मौड नया खायेगा ।५७५। 
सोचा समभाजो होता तो मिलन उसी दिन होता । 
मिलने के दिन गडूढ मे गिर रहा रात भर रोता ।५७६। 
मिलने की ्रपनी उत्सुकता, कयो दिखाई जाये । 
पके जाने पर समय श्रा्र-फल, मीठा रस टपकाये ।५७७। 
स्वस्थ हौ रहा, मस्त हो रहा अ्रमयसिह युकूमार । 
केथा मोड़ लेती है देखो, सुनना बन हुदियार ।५७८। 


नर वलिदो: 


करियाणा से वाहन मर कर, करने को व्यापार । 
सेड एक घनदत्त दिशावर, जाने को तयार ।५७६। 
जख्धि मार्गं से जाने-को वह॒ खड़ा वड़ा व्यापारी । 
वाधा एक अ्रचानक उपजी, तन में ज्यो बीमारी ।५८०। 
वाहेन एक न चिसके श्रागे, श्रटकं पड़ है सारे । 
चला-नही जा सक्ता तो क्या, वापिस मारु उतारे ।५८१। 


( ४५० ) 


किसने रोक रचे ये वाहन, नहीं समभ मेँ श्राता । 

किससे पदा जाए बोलो, कोन मन्त्र विज्ञाता ।५८२। 

नमित्तक इक श्राया, बोला जलधि मागता मोग । 
दातरिशषटलक्षणधारी नर, छावो करो प्रयोग ।५८३। 


सभी उपाय किये : 


सेठ सोच कर गया, नृपति को-दिया बड़ा उपकार । 
मै हइसी नगर का राजन्‌ नामी । साहुकार ।५८४। 
पुरुषरत्न दिलवाया जये, बलि देने के खातिर । 
राजाज्ञा से एक बार तो, होता सब कुं हाजिर ।५०८५। 
मन चाहा धन देद्ूुगा भैँ-नरदेने वाले को । 
देना बहुत सुलभ अन जाता, जर लेने वाले को ।५८६। 
निरपराध नरकोदेने में न्यायन भ्राजा देता । 
एतद्‌ विषयक सेट भ्रापकी कमी नही मै लेता ।५८५। 
ढीढोरापिटवाद्ु परमे, भ्रगर मिलेनरलेलौ। 
मै न बीच में पड़ सकता हूं निज किस्मत पर खेलो ५८० 
ठिढिरा पिटवाया लेकिन, मिला नही नर कोई । 
कु भकार के घर नर उत्तम, बोला नर विद्रोही ।५८९ 
सेठ गया कालच दिखलाया, फसा नहीं कु मार । 
लालच में फसने वालों को लाख लाख धिक्कार ।५६० 
मानव रत्न, श्रौर परदेसी मेरा भिय सहमान । 
जिसकी सोवा करके मैने, माना निज कल्याण ।५६१। 
उसे श्रापकोदेदू,ले लू मन चाया घन श्राज । 
श्रायेगी क्या नही बतावो, मानवता को राज ।५६९२। 


सेठ पृलिस ले गया दुबारा, उर दिखाया मारी । 
घबराया कुमार देखकर, घबराई क मारी ।५६१ 


( ५१) 


डंडे पड़ते ही वह बोला,--वह्‌ बैठा सुकुमार । 
कुंवर सामने खड़ा हौ गया, हाथ तीं हथियार ।५६४। 
पत्थर लेकर लगा मारने, पुलिस गए सव हार । 
सेठ सवल सेना ले श्राया, दे पैसा ग्रनपार ।५६५। 
नवकार का प्रभाव : 


इधर कुवर के पासन पत्थर, श्रौर नहीं हथियार । 
पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, रोए खडा कु मार ।५९६। 
केसे इसे वचाया जाये कोई नही उपाय 
लातसिग क्या कामसतेगे जव, बंधी खडी हौ जाय ।५९७। 
पुलिस पकड ते गए, जहां पर बलि देने का स्थान । 
कौन सहायक बने वतावो, सारा पुर अनजान 1५६) 
कुभकार के सिवान इसका, कोई न संगी साथी । 
मौत सामने खड़ी देख कर, धकधक करती दछाती ।५९६। 
मन ही मनसे लगा सूमरने, महामन्त्र नवकार । 
जिसने जन्म लिया दहै उसको, मरना है इक वार ।६००। 
मरने से क्या डरना जब वह्‌ श्रयेतो श्रनि दो। 
एकं एक ही होता दाना, होगे क्या दाने दो ।६०९। 
जिन शासन सेवी देवी ते कह कानमे बोर । 
तुभं मार उलेये ब्राह्मण यहा न देसी पौर ।६०२। 
स्रभय। न भय करे “वर्मे जय जय, पापे क्षय निश्चितहै। 
करने दे जो करे उसी मे, हित सम्पुणे निहित है ।६०३। 
ग्रभयसिह कौ श्र्चा पूजा, विधि हारा करवाई । 
साहुकार से संकह्पी की, त्रजलियां भरवाई ।६०४। 
मम्ब्ोच्चारण की ध्वनियोमे फेका इसको जल मे । 
भ्रमय मन्त्र स्मरतापातादहै निज को फिर स्थल मे 1६०५। 


( ५२ ) 


धव्ड़ाए विधिवेत्ता सारे श्रौर सेठ घबडाया । 
फकाथा सागर मे इसको, यहां कहा से श्राया ।६०६। 
सेठ के साथ: 


पड़ासेठपेरोमे, बोला क्षमा करो भ्रपराध । 
श्राप समथं पुरुष हो प्यारे मत्र बड़े हैँ याद ।६०७। 
नावाग्रौ के चलनं के हित, जपिए कोई' जापः । 
। सखये जाता है ग्र॑तर से हमें हमारा पाप ।६०४। 
कु वर श्रभय चकर नावां पर, लगा वोलने इलोक । 
देवौ ने स्वर साथ मिलाया, सुनते सारे लोक ।६०९ 
ददुक्तम्‌ : 


प्रम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र । 
पाठीन पीठ भयदोह्वण बाडवाग्ना । 
रगतरंग शिखर स्थित यान पात्रा । 
स्वरांस विहाय भवतः स्मरणाद्‌ ब्रजन्ति 
हाथ जोड कर नयन समूद कर तन-मन तल्लीन ।. 
करने लगा प्रार्थना प्यारी, ख्य के साथ नवीनं ।६१०। 
पहले पद के उच्चारण से, नावाये कुं डोटी । 
हठं के हिने से लगता निकलेगी ग्र बोली ।६११। 
पुरणं हश्रा पद जहां दुसरा सखिसक्रे जरा जहाज । 
क्या न नवोढाग्रों को आती चलने में भी काज ।६१२। 
पाद तीसरे कै कहते ही शुरु ही गया चलना । 
विनयी शिष्य बोलता गुर" से, भ्रव न, करू गा स्वलना ।६१३। 
चौथा पद पुरा होने से, श्राया गतिं मे वेग । 
यथा'बरसने नगता रिमकिम चढा खडा जो मेघ ।६१४। 
सेट चकित हिज चकित थकित सवं भ्रारचर्यान्वित मन है । 
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देखो यह्‌ न मालवी, कोई देवी सा जीवन है (६१५। 
इसे साथ लेने मे श्रपना बहुत भला है माई । 
इसने रुकी हुई नावाय, चढ़कर तुरन्त चलाई ।६१६। 
ग्राग्रह भरी विनती कर श्रपने, साथ रमय को लेते । 
सरल विनश्र स्वभावी बनकर, श्रभय साथ चल देते ।६१७। 
चलो घूम ्राब्रगामे मी, उदवधि-पार इसवार । 
देशाटन से श्राया करती, चतुराई श्रेयकार ।६१८। 


सितारा चमक-उठा : 


श्रभय सेठ के साथ वति-मे, रात दिवस रतः रहता । 
जो कुछ इच्छा होती वह सव, खुले हदय से. कटता ।६१६। 
कल जिसकी वलि दी जाती है उसका श्रव सत्कार । 
क्योकि अ्रमय के पास वडा है महामन्त्र नवकार ।६२०। 
शहर रतनपुर पहुच गए है, बहुत दिनो के वाद । 
मानो मिलने को पहुचाती एक मित्र कौ याद ।६२१। 
रुका सेठ धनदत्त यही पर, रोके गए जहाज 1 
क्या न शिकार देखकर रकता, उडता-उडता बाज ।६२२। 
ग्रभयसिह को साथे लिया, हुभ्रा सेठ तेयार । 
राज समामे चलकर भ्रायां, लिए वडा उपकार ।६२३। 
परिचय दिया चिनयसे नृप से, कटा प्रयोजन सारा । 
रखी भेट रत्नो की श्नुपम, मधुर वचन के हारा ।६२४। 
माफ करे कर ग्रगर नरेश्वर किया जाय व्यापार । 
करपर कर लगने से पडता व्यापारी पर भार ।६२५। 
श्राप उदार हृदय है राजन । हम परदेशी लोग । 
पता नही कंसे मिल जाता, श्राने का सयोग ।६२६। 
नृप ने कहा श्राप सुखपूवैक, करे यहां व्यापार । 
कोई कर न लिया जायेगा, वरते नीति उदार ।६२७। 
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सेठ हुश्रा खुश-खुक् सुन कर के, बोला जय जथकार । 
„ रहते साथ परिश्रम किस्मत समय ्रीर व्यवहार ।६२०। 
स्व्यवर रचाया : 
नृपति सूता श्री रत्नवती थी, वैटी नृप के पास । 
उसके तन श्रनन मे करता यौवन क्रीडाभ्यास ।६२६। 
रत्न सेन भूपति सचिवों से, परामश थे करते । 
यही योग्य है, यही योग्यै, मन्त्री हां हां करते ।६२३०। 
ग्रभयर्सिह्‌ भी साथ सेठ के, गैठा एक किनारे । 
रत्नवती ने उसको देखा, भुकी शमं के मारे ।६३१। 
ग्रमयसिह्‌ की सुन्दरता पर, "मुग्ध वनी वह मन से। 
हट संकल्प किया है उसने, जीवन प्राणापेण से ।६३२। 
इसके सिवा अरन्य नर मेरे भाई पिता समान । 
व्याह करूगी तो इससे ही, वरना दूगी प्राण ।६३३। 


मनकी गात कौन जाने जी, जबतक कहीं न जाती । 
तेल खतम हो जाने पर ही जर सकती है बात्ती ।६३४। 
सचिवों को श्रादेश मिलाहै, वर की करो तला । 
कहने वालि कहते, वँठा वर 'कन्या-के पास ।६२३५। 
पत्री बोली करो. स्वयंवर, द ढ्गी वर श्रपना। 
मेरे लियेढ.ठढने मे वर व्यौ तपना क्यों खपना ।६३६। 
सुता श्रकेली ग्रौर लाडली, मात-पिता. का. स्नेह 
उसका कथन्‌ न. टाला जाता, चाहे कचनवरसे मेह ।६२७। 
हुई स्वयंवर की तयारी, प्रामन्वरण सिजवूये । 
कौन किसी के घर जाता है गोलो विना बुलाये ।६३८। 
ग्राये बडं-ब ड सौमागी, राजा _ राजकूमार्‌ । 
कन्या किसको नही चाहिये चाहे मिले हजार ।६३६। 
बहुत रानियां करने की थी प्रथा पुरानी एक । 
हानि लाभ कुहो चाह, समभ करे विवेकं ।६४०। 
ग्राज॒ द्विपत्ति रखने पर दै, सरकारी प्रतिबंध । 
किसी परिस्थिति मेन मिली है सन को सौव्यसुगन्ध ।६४१। 
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उचित समय उचितता-सन पर श्रा वेठें राजकुमार । 
रत्नवती वर माला लेकर, भट से रही पधार ।६४२ 
स्वयंवर का स्वर: 
गंगा गगनांगण से उत्तरी, ले निमरु जवार । 
ज्योत्स्ना चिटक गई भूतल पर, ले नृतन श्राकार ।६४३। 
खुली रूप की गाठ टूट कर, कण-कण विखर पड़ा है । 
कंकण॒ नुपुर खण-खण करते, इचरज उन्हे बड़ा है ।६४४। 
उठा स्वयंवर मडप से स्वर, जिसको यह मिल जाये । 
उसका जीवन भाग्य श्रौर मन, शतदक सम खिल जाये ।६४५। 
सखियो का संघात साथमे, ग्रौरधाय माताहै। 
सव का परिचय करवाने का काम दिया जाता ।६४६। 
चय-शिक्षा-सम्पत्ति-सौख्य-बल-स्वास्थ्य-प्रेम-प्रधिकार । 
घमं-रानियां-रूचि का वर्णन, बत्तलाती घर प्यार ।६४७। 
रत्नवत्ती सुनलेती लेकिन, प्रागे चरू देती है । 
इसकी श्रपनी किस्मत एसी, करने वलं देती है 1६४८। 
श्रतिथि विशेष जहां भ्रामन्त्रित वही सेठ धनदत्त है । 
ग्रमयसिह्‌ जी वही साथमे, वठा बन सयत है ।६४६। 
भरुपो राजकुमारो को तज, श्रागे वदी कुमारी । 
वोले खोगो मानसिक कोई होगी इसे नीमारी ।६५०। 
लौट इधर फिर श्रा जायेगी पहुनायेगी माला । 
किया इसारा इसने मुभको, इच्छित फठने वाला ।६५१। 
गई म्रभय के साथ प्रेम से, पहुनाई्‌ वर माला] 
कहासेठ ने यह तो नौकर, ने इसको पाला ।९५२। 
रत्नवती बोली उट करके, यहु तो मेरा काम । 
प्रावदयकता नही किसीकोःजो ले इसका नाम ।६५३। 
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नारी होने कौ कमजोरी, कभी न मन पर लाना। 
नर को मात करेएेसी ही बात बनाते जाना ६८५ 
हम न साथमे भ्रायेगे ये शिक्षये भ्रा्येगी । 
प्रा्येगी विपदायं तव ये तुभे वचा पायेगी ।६०१। 
एेसे कहकर रहकर तट पर, देख रहे है सारे । 
वाहन चलने कौ तयारी, बिचछुड़ रहै जन प्यारे ।६२ 
दिखे देर तक सागर परर वे वाहन चलते-जलते । 
क्या न देरतकं दिखता रहता, सूरज दलते-ढ़लते 1६०८३ 
लौटे सारे न ग्रपनें धर प्र याद लिये प्रियजन की। 
बहुत दिनों तक दुःख देती है, वेला वह्‌ बिच्युडन कौ ।६८४। 
मिला स्नेही साजन लेकिन, विदयुडो-मत जीवन भर । 
जीवन भर क्या रोया जाये, हदय नेत्र भर-भर कर ।६०५। 


बुरी नीयत: | 
रत्नवती को देखा ही था जब था हु्रा स्वयंवर । 
सेठ सोचता ्रब भ्रवसर दहै, डोरा उलू इस पर ।६०६। 
श्रभयसिह्‌ ध वाहन में वह्‌ ्राता है दिन्‌-रात । 
बाते करता बड़े प्रेम से ग्रौर सिलाता हाथ ।६०५। 
रत्नवती को बुरी नजर से, लगा देखने घूर \ 
कामी श्रपनेसे न मानता, परियोको भी दुर ।६०८८। 
रत्नवती ने कहा श्रभय से, सेठ बृडा _ बदमाश । 
प्राने मत दो यहां भ्राज, से इसे श्रापके पास ।६०८६। 
नजर क है बुरी भावना, बुरा म्रादमी लगता । 
तरे जेसा मीठा वन कर, हम लोगो को ठगता ।६९०। 
ग्रभय मद्रमन बोला भद्र, एेसी लगी न बात । 
सेठ भ्रौर मै बहुत दिनों से, रहने प्राये साथ ।६६१। 
नहीं सेठ की बात नाथ यह बात ग्रौर दहै मानो । 
पारीकी गति नारी समभे, खारी मीटी जानो ।६६९। 
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श्रच्छा तेरे व से म सावचेत हं म॒न मे। 
हजं नहीं होता है अ्रपना श्राने से वाहन में ।६६३। 
ग्रभयरसिह को मारा जाये, युक्ति सोचता सेट्‌ । . 
वोला चलो चले त्ूतक पर, गप्प लड़ये बंठ ।६६९४८। 
भूत मविष्यत वतंमान प्र, चिन्तन चलता भारो । 
चिन्तनक्ील पुरुष करते हैः जग कौ चिन्ता सारी ।६९५। 
देखो इधर-उधर सागर टै ऊपर दै भ्राकाश । 
स्थल होने का नही अ्रभी हम कर सकते विरवास ।६९६। 
जल के जीव-जन्तुग्रो का भी एक्‌ नया संसार । 
देये सुने नही हमने वे है इनके ्राकार ।६९७। 
इतने मे ही मगरमच्छ की पु नजरमे प्राई । 
' श्राठ मुह्‌ श्रा गए सामने उस पर नजर टिकाई ।६६९८। 
देखो देखो } ग्रभय ध्यान सो, लगा देखने क्षखामर्‌ । 
ग्रमय सोठ का धक्का खाकर, गिरा सिधु मे जाकर ।६९६। 
सही सलामत : 
सुना धमाका चमक उठी मन, रत्नवती श्रौर दासी । 
तूतक पर चल श्राई तत्क्षण प्रियदशेन भ्रमिङाषी ।७००। 
जाना भ्रभय गिरासागर में, रोई ब्रूम मचाती । 
श्रे वचाश्रो, दौडो दौड़ोगिरे प्राण प्रिय साथी 1७०१ 
सेठ बहुत दु.खित होता दै, रोतादहैजोरोसे {_ . 
मैने इसे गिराया क्या यह कहु सक्ता श्रौरो सं ।७०२। 
रत्नवती का पाला कृत्ता कूद पडा _ सागर मे। क 
ग्रभ्यसिह को पकड मुहसेले प्राया उपर में ।७०३। 
करदे फट तंराक खलासी छोटी होडी दोडी । 
वचा लिया है ्रभयसिह्‌ कौ, करके दौोड़ा-दौड़ी ॥७०४। 
ग्रमयसिह्‌ को वहुत देर से. कुण-कुछ म्राया होर । 
इसे पता होनेसे ही यह दे सकता है दोष ।७०५। 
ग्रपने श्राप नही गिर सकता, चक्कर मुभे. न ञ्राया। 
नही किसी ने मुभे दिलाया, कु मी नहीं पिलाया ।७०६। 
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संभव है धनद्त्त सेठ ने, मुभे गिरायो जल में| 
कभी-कभी पत्थर गिर जाते मानवे की श्रकल मे ७०७। 
रत्नवती ने कही मुभे जो, वही सत्य है बात । 
एक वचाने वाला ही, प्रायः कमं साक्षात ।७०८। 
महामेत्र नवकार स्मरण ते दिया शरण साक्षात । 
महिमा वहत ग्रसाधारण है, कारण सव ग्रज्नात ।७०६। 
दृष्ट दुष्टता नही दछोडता, चाहे कुं हो जये । 
विषधर विष उगलेगा, दुनिया चाहे दुध पिलयि ।७१०। 
सावधान बनने का मैने उत्तम भ्रवसर पाया । 
इतने मे ही हाथ जोडता सेठ सामने श्राया ।७११। 


कपट भरा विनय ? 
बोला सेठ माफ कर देना, यह मेरा श्रपराध 
कोर्ट पुदेतो भी कहना, मुभे न कुचं भी याद ।७१२। 
नहीं करू गा कभी दुबारा, एेसा कार्यं जघन्य । 
तुम उपकारी महापूरुष हो, ध्ामिक जीवन धन्य ।७१३। 
लोग पचा पाते हैँपारा, पचान पाते वातत । 
वचा न पाते इज्जत करके, ज्ञात वात भ्रज्ञात ।७१४ 
ग्रभय सरल्तासे वोलाहै, भेयन करौ मेरे से) 
मिटने का क्या बोला जाता, जग के ग्र॑धेरे से ।७१५। 
ग्रसफर सेठ सोचता भ्र मै युक्ति लगाऊ भारी) 
सरे श्रभय फिर हाथ लगे यह्‌ रत्नवती सन्नारी ।७१६। 
खलासियों को लालच देकर मेरे साथ मिलाऊ । 
एसा जाल विदा, वाछित्त कायं पूर्णं कर पाऊ ।७१७। 
रत्नवनी ने ताड लिएहै, श्रांखें श्रौर इशारे । 
चीता, चोर, क्वाण, वाण, छक, क्या न जोर से मारे ।७१८। 
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रत्तवती की चाल : 


सुदेना को रत्नवती ने, वात सकल समाई । 
पुरुपो से भी ग्रक्लदार, क्या होती नही लुगाई ।७१६। 
वात रमय को सम्ामीदी, जौ कुद करने जाती । 
वह क्या दूरदशिता होती जो पीठे गे प्राती ।७२०। 
रखा अ्रभय को गुप्त, काच कीपेटीमें इस वार । 
नही किसी को पत्ता चने वस यही समम का सार ।७२१। 
दोह 
चोरी भरी श्रनाज की, दी सागर मे डाल । 
चिन्लाई फिर जोर से कुदी नौ-नौ ताल ।१। 
हाय ! हाय ! परिय गिर गए, दौडो करो वचाव । 
खलासिया । उतरो तुरन्त नेलोद्छोटी नाव ।२। 
सेढ उठा वोला, सुनो जागरो भटपट दौड । 
ग्रभयसिह को लो वचा, कायं भ्रन्यदो दौड ।३। 
सुनी ग्रनसूनी कर सभी वेठे धारे मौन । 
मिते हुवे सव सेठ से, उठे वचाय कौन 1५ 
तज सूल कीः 
रोती रोती रत्नवती थक गद रही चुप वैठ। 
इतने मे प्राय है चलकर, दु.ख दिखलाने सेठ ।७२२। 
ग्ररेहु्नाक्या? क्यो रोनी हो, क्या सेवा वतलावो । 
रत्नवती ने कहा गिरे प्रिय, उनके प्राण बचाग्नो ।७२३। 
देर दहो गई गिरे हूए को, कंसे पता लगाये | 
चिनमारी दही नही रही तव, कैसे श्राग जलाये 1७२४। 
सुदशना ने कहा प्रापरसे, दी इतनी प्रावाज । 
कोई ग्राया नही वचाने पतान व्या है राज !७२५। 


( ९९ ) 


बोला सेठ पता र्गता तो उठकर श्रते सारे । 
ग्रमय ्रापके नहीं समको, साथी ्रभय हमारे ।७२६। 
हम सब उनके, खातिर, दे सक्ते है प्राण । 
पेरोको जो नहीं बचाये, वे कैसे पदन्ाण ।७२७। 
होनहार ही समो इसको, कौन टालने वाला । 
प्राप पासमेदही गैटी थी, क्यों न उसे संभाला ।७२८] 
बिठलाया क्यों उसे किनारे, क्यो न उसो समाया । 
जान-बरुफ कर गिरे नहींवे, होगा चक्कर श्राया ।७२९। 
लैरहुप्रासोहृभ्रा, समलो रोनेमे क्या सार । 
उसके साथ श्रापका था बस इतना ही संस्कार ।७३०। 
धरो धैय मत उरो भ्रापके साथ सभी हम रोग । 
सहने ही पडते है सबको, प्रिय भ्रभरिय सयोग ।७३१। 
सेठ का सपना : 
ग्रारवासन दे सेठ सोचता, काम बनेगा श्रपना । 
क्यान सुफल देने वा भी, श्राता कोई सपना ।७३२। 
लाठी नही टूटने पाई, मरा कालिया नाग । 
सींचे विना सलिल की धारा, हरा हो गया बागे ।७३३। 
प्रव इसका है कौन ? वनालू्‌ मै मेरे प्राधीन । 
इन कामोमेमेरेसे वढरहैभी कौन प्रदीन ।७३४। 
गया सेठ अपने वाहन पर, मन के लड्इ्‌ खाता । 
निकले दिन दो चार वाद में उसी जगह पर श्राता ।७३५। 
चेतावनी : 
बोला, रत्नवती क्यों रखती, श्रपना चित्त उदास । 
ग्रभयसिह के वदले समो, मुभे स्वय का दास ।७३६। 
कमी नही दै किसी वात्त की, सुख से खावो पीवो । 
हास्य-विास भोगमय जीवन बड भरेम से जीभ्रो (७३७। 


( ६९ ) 


मे तेरा, तू मेरी, यह्‌ धन-यौवन परिजन तेरे ] 

तेरा हुक्म चलेगा हम पर, तोड़ा मन के घेरे ।७३८। 
तन से मन से स्वीकारो वस, करो हूदय से प्यार । 

प्यार विना संसार शून्य हैः नम का क्या म्राधार ।७३६) 
सुनकर वैन नैन कर रोते, रत्नवती यो वोली । 
प्ररे दुष्ट ! दोतान ! सेठ क्या मुके समता भोरी ।७४०। 
वुरा सोच मत बुरा बोल मत, चुरा देख यहं तीला । 

पतिव्रता ते जीना पीदे पहले मरना सीखा ।७४१। 

तेरे प्राण त्राण पायेगे एेसा भ्रम मन रखना । 
मरता हं या नही सोचकर, भला नही विष चखना ।७४२। 


एक श्रौर बार : 


सुनकर सेठ सोचता मन मे, मनन प्रमी है शान्त । 
चखा गया चुपचाप यहा से, वनकर के संश्रात ।७४३। 
श्राज नही कठ हो जायेगी, यह्‌ मेरे श्राधीन । 
जीवन भर क्या रह पायेगी, उदासीन मत दीन ।७४४। 
सुदशना कौ बुलवाया है, लोम बहुत दिखलाया । 
रत्तवती सो मुभे मिला दे लेले यह्‌ धन माया ।७४१५। 
सुदशना ने कहा श्रापको धन का बड़ा घमण्ड । 
हम दोनो भ्रवलाश्रो कारैः निणेय शील भ्रखण्ड ।७४६। 
रत्नवती की श्राशा छोडो जो जीवन की भ्राश्ला । 
ह॒रामियो का हत्यारो का पड़ता उल्टा पासा 1७४७। 
सुदशेना ने रत्नवती से सारी बात बताई । 
खारी लगने लगी सेठ को, जीवन नानखताई ।७४८। 
कछ न विगाड़ सकेगा अ्रपना, है यह्‌ पक्का कामी । 


उरता ही हरामी चाहे हो जाये बदनामी ।७४६ । 


( ६४ ) 


फिर भाष णया: 


दिन दो-चार्‌ वाद मे पूवा, सेठ पुनः धर म्रा | 
व्या कुष्ट सोचा, समा, वौला हसो मधुरतम हास ।७५०। 
स्त्रिया पुरु से प्रयग रहो क्त सोचो गले उतासे ] 
ग्राई हुई सामने लक्ष्मी को मत ठाकर सारो ।७५१। 
स्वीकारो स्वेच्छा से इसमे हित है जीवन भमर का। 
ना करने पर सह्‌ न सकोगी, वल बलब्लारी नर का ।७५२। 
बलपू्वेक पाने मे मुफको रमं नही श्रायेगी । 
सभौ तरह से पराधीन तु भाग कहां जायेगी ।७५३। 
सुनते ही मूख मोड़ ल्या हैवोरी र्खे बोल । 
व्यान परस्त्री का तज देतु जीवन वड़ा श्रमाल ।७५४। 
ध्याले ध्यान जिनेदवर काजोकरदेमव से पार । 
खोल रहा क्यो श्रपने हाथो नकंकुण्ठ का द्वार ।७५५। 
बोला सेठ किसे देती हो, हितकारी उपदेश । 
ग्राजाटेश करे हम मिकर, तज कर भन सकलेश ।५५६। 
पद्छतावा पीले न पड़ है, पहले श्रेष्ठ मनाना। । 
चाहे जसे पड वनाना, काम भ्रवदय बनाना ।७५७] 
सुनकर बनी चण्डिका देवी, बोली सून रे दृष्ट । 
' दने की जो कोशिस की तो, पट पड़ेगा कुष्ट ।७५८। 
तेज कटारी लिए हाथमे, खडी हुई तत्काल । 
जीवित जान सकेगा वापिस, बोल जरा समभार ।७५६। 
वडी जया भी एक कदम तव, सेठ वहा से भगा । 
बलात्कार करने का भूठा दृस्साहस भी त्यागा ।८६०। 
रोम-रोममे श्राग लगी है कहौ उपाय करेक्या ? 
यह चुए इसे, सागर भे, भिर कर स्वयं मुरे क्या ।७६१। 
सुदर्शना ने कहा मरे क्यो पीछे माग गयादहै। 
श्रपनो पर पति परमेदवर की समो बड़ी दथा ह ।७६२। 


( ९५ ) 
सजन महलों मे भेट : 


इतने मे वाहन श्रा पहुचे, विजयनगर के माय । 

नेकर भेट सोठ पहुचा है राज भवन के तांय ।७६३। 
नृप ने पृद्धा कहो सेठ क्या काये वस्तु नवीन । 

व्यापारीजन इन वातो में होते बड़ प्रवीन ।७६४। 
प्राते जाते रहते हो तव, नई वस्तुएं लाते 1 

दिखलाते न हमे वतते, सव कुछ स्वयं चछुपाते ।७६५। 
सुनकर सेठ सोचता ग्रवसर केसा उत्तम भ्राया । 

रत्नवती ही सौपू्‌ नृप को, पाऊं सुयश सवाया ।७६६] 
मु छरा दिखलाया उसका, फल उसको दिखलाऊ । 

ऊचासिरन करेगी एेसा पाठ उसे सिखलाऊ' ।७६७। 
राजन्‌ ! एक रत्न लाया हु, भ्रनुपम श्रौर अ्ररम्य । 

सम्य रत्न परखा करते दहै, परणेगे न ग्रसभ्य 1७६८) 
नारी रत्न गरेष्ठ रत्नों मे, किससे तौका जाये । 

सब कुष, कु भी नही, प्ररसामे जो बोला जाये ।७६६। 
मिली अ्रकेली वन मे रोती, दुखियारी वेचारी । 

हुक्म करो तो भेट करू वह्‌, सुन्दर रूप पिटारी ।७७०। 
रूप प्रौर गुन उसके जसे कही नही भ्रन्यत्र । 

जव वहु नमी तब था मानो हस्तपुष्य नक्षत्र !७७१। 

` राजा बोला सुनो सेठजी सहलो मे मिजवावो । 

वणेन पीड करते रहना, श्रव मत॒ देर लगाग्रो ।७७२। 
श्रमी वाहनोमेहीदहै वह्‌ घर पर नही गर्ईरहै। 

प्रभ रथ भेजो, लिए प्रापके नितल्कुल वस्तु नई है ।७७३। 


(९९. 


मोहिनी संत्र। 
स्त्री का नाम्‌ कान में सुनकर म॒न अस्थिर बन जाता । 
बडा मोहिनी मत्र यही है त्रिभुवन गोता साता 1७७४ 
ऋषि मनि त्यागी श्रीर तपस्वी क्या न चकते ध्यान । । 
स्त्री की माया श्रजब-गजब है क्या समभे इन्सान ॥७४७५। 
धमं॒॑भरुलते कर्मं॒भ्रुलते बनते स्त्री के दोक । | 
भटक श्रटक जाति है राही तजकर ज्ञान प्रकाश ।७५६। 
इन्द्राणी जब लात लगाती शुस्ते में न्ना करके । । 
इद्र पांव सहति, सिर पर चोट सोटसा करके 1७७७] 
सिर दहै कठिन पाव है कोमल हुई नही क्या पीड़ा । | 
ेसा कहते हृए प्रात्ती स्वर्गाधिय को पीडा (७५५। 
नर की क्या गिनती हैनोलो नर धरती का कीड़ा । 
नाडी चाहे चले पिगला प्रौर सुषुम्ना इडा ।७५। | 
भन्य-घन्य है उसको जिसने, विजय काम पर पाट्‌ | 
ड्ग नहीं वे तिलोतमा भी, मले डिगाने आई ।५५५। । 
तन से मन से श्रौर वचन से, जिनकी निल श्रात्मा । 
ब्रह्मचर्यं का भ्र्थं यही है, पूेब्रह्म परमात्मा ।५० १। 
वाहन से महलो में : | 
राजकीय रथ-दास-दासियां प्राज्ञा पाकर प्राये । | 
प्राया सेठ साथमे, स्वरी को, महृलों में भिजवाये ।७८९। 
कहा सेठ ने तुमको मैने, सौंपी नृप के हाथ । 
रथ॒ दीढो महल मे जा, रहिये सुख के साथ (७०९। 
रत्नवती ने सुदशना ने सोचा यह क्या सेक । 
धूतं ने निव्लाया है राजा सं क्या मेक ।७८४। 
चलना दही होगा अरब हमको, जिद करना वेकार । 
वाहन से सामान स्वयं काः सारा लिया उतार ७०८४) 


[त +^ 


( ६७ ) 


पेटी रही कांच की जिसमे बोक वडा है सारी) 

कहा दसं रथ मे रवादो हमे यही दै प्यारी ।७८६। 
कहा सेठने रहने दो यह्‌ श्रौर भिलेगी पेटी । 

पेटी जेन साथमे दोगे, तो ना उतरे हैठी ।७८७। 
ग्राखिर पेटी को रखवाया रथ मे श्रपने साथ । 

मन संजय करता है श्रागे क्या-क्या होगी वातत 1७८८। 
चला त्वरितगति रथ श्राया दहै राजा के दरवार । 

महख्वासियों ने मिलकर के किया वडा सत्कार ।७८६। 
हई व्यवश्या तुरन्त फुरत स नौकर चाकर हाजिर । 

| कहूने की न जरूरत केवल देखे नजर उठाकर ॥७६०। 
"बल से नदीं वुद्धिसे : 

रत्नवती ने रखवाया है अ्रपना सन समान । 

ससी श्रपरिचत व्यक्ति श्रपरिचित ध्यान सान सम्मान ।७६१। 
पान स्नान मोजन श्रादि कासारा हुग्रा प्रनेव । 

क्योकि विना मात्रा के वनता, कमी त कोई छन्द ।७६९२। 
श्रतरग दासी ने आ्राकर कही कान में बात । 

मानर्सिह नृप को वीतेगी, भ्राज यही पर रात्त ।७६३। 
समम गई होगी तुमसवः कुमे क्यों कहं दुबारा । 

“कि वहुना सृज्ञ पु उक्तिका,लेलो क्यों न सहारा ।७६४। 
सुनकर तीनों करे मंत्रा, कहो किया क्या जये) 

मारईसे मिलनेको माई श्रपना नाम बताये ।७६९५। 
चाहै माई मानसिहदहै, किन्तु श्रमी कामान्ध । 

कामान्धो को नही दीखता जाति-ज्ञात्ति संघ ।७९६। 
काम शान्त करने का पहले सोचा जाय उपाय । 

सुदनैना को रत्नवती की रही सही यह्‌ राय ।७९७। 


( ६० ) 


सुदशेना ने कहा ्रमय से, किये जीवन हाल । 

जिससे सारी रत नाथको लगी में संभार 1७६८ । 
ग्रा्योपान्त सुना देता है श्रभयर्सिह निज जीवन 1 

सुदशना ने जीवनं पाया, मूख ने ज्यों निष्ठी-वन ।७९९। 
उसी काच की पेटी में फिर किया भ्रमय कमे वबंद 


५ 


नंद फद गोविद जानते किसका क्या संगंध ८००. 


रत्नवती को मी विर्लाया श्ररुग दूसरे स्थान । 
सृदर्शाना गैटी सज-करके तन नूतन परिधान ८०१ । 


सुदक्षाना की कला : 
प्रहर रात्रि जाने से भ्राये महो में नुप मान । 


सुदशेना नें दिया नृपति के लायक श्रादर मान ।८०२। 


बड़ी कृपा को नाथ, । विराजो, ऊचे सिंहासन पर । 


नर काध्यानक्यान जाता मिलते ही माषन पर ।०३। ` 


वसन व्यवस्थित भवन व्यवस्थित वेचन व्यवस्थित पाया । 

पूर्ण व्यवस्थिता नो नृप पर पूणे प्रभाव जमाया ।८०४। 
सनी सेठ से बात भ्रापकी खुश हो बाला राय । 

दुःख छटा श्रव रहो श्रानन्द से, इन महलों के माय ।८०५। 
पटरानी यै शीघ्र बनाऊ, रत्नवती को साथ । 

कर श्रादर सत्कारप्यारसे, रक्खू महल मभार ।८०६। 
किस प्रालय को करे भ्रककरृत रत्नवती इस वार । 


उससे मिलरो को मै म्राया, कहो वचन दहितकार ।८०७। , 


दासी बोली श्रमी मिलाऊ सुनों नाथ धर प्यार । 
पहा नियम वाई का एसा, सुनो कथा मम लार ।८०८। 
दातं एक है उसे वह मी सूुनलो, देकर ध्यान । 
शां" मौर वादः प्रावा कुचं मी वोले तो नुकसान ।८०६। 


( ६६ ) 


कथा रोक दू उसी स्थान पर, रात्रि दूसरी ताय । 
शतं करो मंजूर स्राप तो, कटू कथा सुखदाय ।८१०। 
वस इतनी-सी रत्तं श्रापकी मुभे मान्य दै सारी । 
प्राप सूनावो मँ सुनता हूं कथा प्रेम-रसवारी ।८११। 
श्राप बीती बात : 


जब छोटी थी तब नानी से सुनती रोज कहानी । 
नई कहानी कहती मेरी नानी बडी सयानी ५१२ 
कहानियां सुनने मे भ्राता, -वाल्क को रस-मारी । 
जीवन एक कहानी हीदहै, जीवे जौ नर-नारी ।८१३। 
जिसको सुनकर हम कु सीखे, सुन्दर वही कहानी । 
सिन्न-भिन्न सोच वाले होते इस धरती के प्रोनी ।५१४। 
एक कहानी बहुत पुरानी मुभे श्रमी है याद । 
नही सूनाऊ कृपया सुनिये कहिएया हा वाद ।८१५। 
इसी भूमि पर नगर स्वणप्रुर, सुन्दर ग्रौर विशाल ।, 
नृपति प्रतापरसिह सुखकारी, न्यायी दीनदयाल ।८१६। 
मानसिह ग्रौर श्रभयसिह दो पत्र गये क्रीडार्थं । 
श्राते हृए सरोवर तट पर, बैठे विश्रामार्थं ८१७। 
एक सेठ की सुता वहा पर श्राई मरने पानी । 
उसके तन मन पर छाई थी मनहर ग्रौर जवानी ।५८१८। 
मानरसिह्‌ ने गोली मारी गागर दहो गई काणी । 
लगा भिगोने कुवरीका तन भर-फर फरता पानी ।८१६। 
्रभयसिह्‌ के कह्ने से फिर मी चला जल रोका । 
इतना सुनकर रामसिह ने, बस दसी को टोका ।८२०। 
यह तो वात हमारी दही दहै, बोल उठे नुप मान । 
नही बोलना कही बीचमे रहा न उसका व्यान ।=२१। 


( ७० ) 


मैने तोमेरीनानीसेजो भी सुनी कहानी | 
वही यहां पर कहने वैटी देल रहै है ज्ञानी 1०२२ 


रातं मुजव श्रव नहीं कटंगी गेष कथा का माग । 
इसी समय कल श्राना सुनना, धर कर मन अ्ननुराग ।८२३। 
वचनबद्ध नुप चला गया है रह गई बात अ्रधूरी । 
बात सुनाने मे होती दै चतुराई मी पूरी ।८२४। 
दुसरे दिनि की जात : 


दिवस दुसरे ठीक समय पर पहुंच गये महीपाल । 

बैठ सहासन वोले बोलो, श्रागे का जौ हाल ।८२५। 
सुदशेना श्रव नगी सुनाने, श्रागे का वृत्तान्त । 
 सुनये का श्रानन्द तमी है मन स्थिर हो ग्रभ्रान्त ।८२६। 
कल्याने जा मात्त-पितासे बति कटी है सारी। 

शहर चछोड़गे की सेटो रो करली सब तयारी ।८२७ 
भरुमिनाथ को जात हुश्रा जव, न्याय किया हितकारी । 

सूत को शहर त्यागो की दी ग्राज्ञा-पत्र मारी ।८२८। 
ग्रमयसिह मी साहो गया, श्रतु-प्रेम ्राद्ं । 

वन में मुनि दन कर पाये प्रवचन सुन मन हषं ।८२६ 
लिएनिगम कुच महामन्त्र पर, मन से लगन कूगाई । 

प्यास लगी पानी पाने को, दौडा छोटा भाई । ८३०। 
पाया एक सरोवर पर जट पिया ल्या है हाथ) 

देखे एक बस शिलालेख तव, श्रभय सोचना वात ।८३१। 
पियोन पानीर्होौन वन में संकट है जीवन का 

सयनश्नमसय के मन पर छाया, देन क्षत्रियपन का 1*३२। 
नीर पिलाऊगा भोई को, नही रखूगा प्यास्ता । 

जोदहोगासो होगामैपी देखू क्यौ न तमाशा ।८२३। 


( ७१ ) 


पानी लाकर पिखादियिादहै, रहै रतत को वनमे ।. 

सोया मान शरमयं जगता है, प्रहरी बन जीवन मे ।८३४। 
श्रपनी बात जानकर नृपके मूख से निकी वाणी । 

यहु तो सारी बात हमारीयेहम ही दो पासी ।५३५। 
दासी बोखी शतं तोड़ दी बात करू मै गंद। 

सुनने श्रौर सुनाने कावस, बिगड़ गया भ्रानन्द ।८३६। 
राजा बोला भूल हो गई, स्मृति न रही है शतं । 

उतावल मे नही दिखता रस्ति मे भी गतं ।८३७। 
कल ही गात सुनाऊगी गस, भ्राज जाइये उठकर । 

बहुत तेज वरसाते पानी कालि बादल धुटकर । ८३८] 
नीद नहीं श्राई्‌ राजा ने रात बिताई जागकर । 

पीछे देख रिकारी मृग-ज्यो जान बचाता भगकर ।८३६। 


तीसरे दिनि की बात : 


कव उगे दिन भ्रौर प्राथ मे प्रहर रति कव जाये । 

कब महलो में जाऊ दासी कव वह कथा सुनाये 1८४०। 
सोया हु मै भाई जगता देता पहरा वनमे। 

वर्णन सुनु हुभ्राजो प्रागे उत्सुकतारहै समन में ।5४१। 
दिवस तीसरा श्राया, ब्राया महलों मे महाराजा । 

समाचारपत्रो मे म्राते समाचार जो ताजा ।८४२। 
सुदर्शना से बोला, बोलो भटपट कथा सुनावो । 

पुरी करो कहानी मेरे मन को मत॒ तरसाग्रो ।८५३। 
होगी सुनी मले नानीसे, है यह मेरी बात । 

जो पहरा देता है माई ्रभय वही साक्षात ।*४४। 
दासी बोली नाथ विराजो, सुनो लगाकर कान । 

एके नाम वाले इस जग मे वहत दै इन्सान ८४५। 


( ७२ 


नाम देखकर काम देखकर क्यों ्रनुमान लगाना । 

सही ठिकाना पता मिने तव, मिलने को ललचाना ।८४६। 
वहां देवियां ग्राई, काली लक्ष्मीने की बात | 

मारा नहीं म्रमय को होडा, रहा जगाता रात ।८४७। 
सालस श्राया उसने छोड़ा, प्राया काला नाग । 

उससे मणि ली श्रमयसिह्‌ ने, साहस किया श्रथाग ।८४८। 
मणि बांधी भाता के पल्ले दिलवाने को राज । 

सोचा मेरे भाई होगे मानसिह महाराज ।८४६। 
नागिन श्राई उसा भ्रभय के, व्याप्त हस्रा विस्त तन मे। 

ल्या मौत ने एक बार तो मानो श्रपनी शरन में 1८५० 
सुनते ही नृपबोलपड़ाहे क्यान श्रभय बच पाया । 

दासी बोली बोल बीच मे, गजब श्रापने ढाया ।५८५१। 
कह्ने देते कथा न मुभको इतं रहे हो तोड। 

दातं ष्यते ही म वार्ता देती कल पर छोड ।८५२। 
जावो, कल फिर श्रवो, सुनने प्रागे बाला हाल । 

मानसिह राजा कामन भी हृश्रा वड़ा बे-हाल ८५३) 
ग्रगर वही मर गया प्रभय तव, मिलने की क्या ्नाा। 

जीवन एक कहानी, म्रथवा मानो खेल तमासा ।८५४। 

खाना भला पानी भ्रुला, श्रातो याद भ्रभय कौ । 

मन की वडी विचित्र दशा है सेद-पूणं विस्मय की ।५८५५। 
गया छोडकर भवन शयन-हित, चन नहीं तन-मन में । 

ग्राकर्परा है कथा श्राव्णमे, या जीवन में घन मे 1८५६] 

चौथे दिनि की बात: 


चौथी निदा प्रहर जव वीता, भ्रूप वहीं पर प्राया । 
कथा सुनावो भ्रव प्रागे को, मन उत्सुकता लाया ।५८५७। 


( ७३ ) 


सानसिह पढ पत्र गया है, धर मन मे सन्तोष । 

तीन दिनौ तक पडा रहा वह्‌ श्रभय वहीं बेहोश ।८५८। 
मदनमंजरी युता सेठ की वैठ गई हठ धार । 

वरण कियाद श्रव का मनसे, पुरवेजन्म संस्कार 1८५६) 
योगीश्वर ने अरा चौथे दिन जहर उतारा सास) 

मदनमंजरी वनी सुहागन ्रभयसिह के द्वारा ।८६०। 

साथवाह के साथ छोडकर विजयनगर चल भ्रा्या । 

टा मारा गया यहा पर, मुदिक्रल से वच पाया ।८६१। 


कुम्भकार धर लाया उसने करवाया उपचार । 

दया भावनासे होता है स्वाथे रहित उपकार ।८६२। 
नरवलि देने उसे ले गया व्यापारी चनदत्त । 

धन के वड़े नशे में उसका, चित्र बना उन्मत्त ।८६३। 
दासन देवी सहायिका वन, सेवा करने भराई । 

रको हुई नावाए सारी, पदृकर मन्व चलाई 1८६४। 
गया रत्नपुर रत्नवती को लाया प्राया लौट । 

वाहन मे घनदत्त सेठ के, मन मे उपजी खोट 1८६१५। 
घक्कादे सागरम डाला गया वचाने इवान । 

क्या न बचाने वाला होता बहुत अधिक बलवान ।८६६। 
सावधान बन रत्नवती ने भ्रियको कही पाया । 

सेठ हरामी कामी बनकर, स्वयं सामने श्राया ।८६७। 

रत्नवती ने चुरा दिखाया, चला न उसका जोर । 

हल्ला सुनकर भग जते है कामी अथवा चोर ।५८६८। 
पहुंचाया तध राजमहल मे सुन बोले सरकार । 

कट्‌ चिपायां कहो भ्रमय को, दिखलावो इस बार ।८६६। 


( ७५) 


अतु मिलन : 


सुनते ही यह वात भ्रात की, श्रसय भ्रा गया वाहूर । 
बोला पूज्य भ्रातर मेँ हं अनुज श्रापका हाजर ८७०) 
उठे मानसिह लगा ख्या है भाई को हाती से) 

साथी बह डर मिलता ज्यों ्रपने प्रिय साथी से ।८७१। 


ग्रानन्दाश्रु निकले नयनो से, कमे भिगोने गात । 

कहने की है बहुत किन्तु मुख नहीं निकलती बात ।८७२। 
श्रंखें पहले नही उठाती हुई पुणंतः बन्द । | 

पलकं भीले रही मानलो, मिलने का प्रानन्द ।८७३। 
बहुत समय तक दोनों भाई बोल न पाये मुख से । 

्रातृ मिलन फिर देहालिगन भिन्न नहीं है सुख से ।८७४। 
कहना नहीं किसी को कुं भी केवल मिलनादही है । 

कहता पूल न मै कुशं कहता केवल खिलना ही है ।८७५। 
मधुर मिलन क्षण लगे भ्रूलाने जीवन के सव कष्ट । 

कर पायेगी कहूं लेखिनी ज्िखकर उसको स्पष्ट ।८७६। 
्राखिर मधुर स्वाद चख रसना, कव तक चुपरह्‌ सकती । 

कहती ही है, मीढा-मीठा जितना वह कह सकती ।८७७। 
भुल गया छोटे माई को, है यह मेरी भूल । 

भाई ! प्रेम निभाया तूने, रहा सदा प्रनुकूल ।८७८। 
रत्नवती को मनसे चाहा, माफकरो श्रपराव । 

देखा नहीं छया था सुनकर, केवल कर्णास्वाद ।८७६। 
सोए दोनों वडी श्चांति से, नीद सवेरे टटी । 

बन्धु-मिलन का उत्सव होगा, वात शहर मे पटी ।५८८०। 
सारे पुरवों को सिणगारा है, श्रा महोत्सव भारी । 

गाते श्रौर वजाते मिक-कर, मस्त वने नर-नारी ।८८१। 


( ७५ ) 


मानि ्रभय की गई निकाली, अ्रसवारी-सुखकारी । 
वात अरमय की वड चाव से, पृच्छ रहै नर-नारी ।८८२। 
^माईहोतोपेसाही दहो निकल रही श्रावाज । 
जो माई माई लडते है श्राई्‌ उनको लाज ।८८३। 
बाजारों मे घूम-घुमा कर राज समामे प्राये । 
फूल गये बरसाए जय-जय नारे जोर लगाए ।८८४्‌। 
श्रपराधी पर दया : 


बुलवाया धनदत्त सेठ को, पाई दै फटकार । 

बडे सेठ कहते हो तुम, पापों के भण्डार ।८८४५। 
घन सम्पत्तिलृूट ली सारी, प्राण-दण्ड फरमाया । 

श्रभयरसिह्‌ को दया भ्रा गई जीवन दान दिलाया ।८८६। 
सिर मुण्डवा गधे विढाया, मुह्‌ करवाया काला । 

गली-गली में फिरवाया है, देकर देश्च निकाला ।८८७। 
पुल्सि लोभमे जो श्राए थ, उन्हे किया वर्खास्ति । 

विना दण्ड श्रपराधदुष्टजन, होते नही परास्त ।5८८८। 

उपकारी का सत्कार : 


कुम्भकार को दिया नृपति ने, राजकीय सम्मान । 

नही जाति सेक्नन्तु गुणों से, टै इन्सान महान्‌ ।६८६। 
जनता ने प्रव जान लिया रै मनेनवुरे का गेद । 

भरता पानी वता देता, कहा घड़ंमें छेद ।८६०। 
मदनमजरी को वुखुवाया, किया वडा सत्कार । 

रत्तवती ने किया बहन को, नमस्कार घर प्यार ।८६१। 
सौत मौत सम मानी जाती लेकिन ये अ्रपवाद । 

सहोदराये सम रहती पर करती कृ न॒ विवाद ।८६२। 


॥ लत 


थ 


( ७६ ) 


एक-दसरी के सुख में सुख, दख मेँ दुख जब श्राए । 
मूलमन्त्र है यही प्रेम का, जो गर प्रेम निभाये ।*६३। 


स्त्रियां, सौत फिर छडे नही, यह इचरजकारी बात । 
करामात कुच पुण्य माव की, रहती है तित साथ ।८६४। 


एक नहींदो स्तयां भ्रमय के, ओ्रौर महल सुखकारी । 
कमी नहीं है किसी बात की, पुण्य प्रकृति हितकारी ।८९५। 


दिवस माह पल सम बीते, भोग रहै सुख मोग । 
माई के प्रति मक्ति-माव का भूला नहीं प्रयोग ।८६६। 


महामन्त्र नवकार मन्त्र का जाप बरानर जारी । 

मां भगिनी सम माना करता, निज मन से परनारी ।८६४। 
नैतिक जीवन जीने वाला, सदा सुखी संसारी । 

उस नरका दरशन मी घातक, जौ टै श्रष्टाचारी ।८६८। 
'प्राचारः प्रथमो धमः का सूत्र प्रेम से पाले । 

जाति समाज राष्ट कोप्रनतोऊचा प्राप उठा ले ।८६६। 

पुनः पिता के पास: 

मिली सुचना मात-पिता को, वहत दिनों के वाद । 

ग्रपने सुत हँ विजय नगरमे सुना सुखद संवाद ।€००। 
देशनिकाछ्ा दिया गया था, कंसे उन्हे बुलाये । 

प्रजाजनों की सभा बुलाई, सव हालात सुनाये 1६०१ 
राज्य किये सोलाॐ' गोलो, सोचो हृष्टि पस्ार । । 

मान श्रमय को सुना है मने विजयनगर मकार 1६०१। 


गुरुदेव का .पदापंण : 
न्यायनीति से राज्य चलाते प्रजा श्रानन्द माय) 
कहा सभाने उन्दँं वुखाभ्रो, यही हमारी राय 1६०>। 


( ४७ ) 


सभी एक मत, अ्रथराजाने, च्िाप्रेम से पत्र । 

सचिव गया लङ्कर लेकर के पहुंच गयाहै तत्रे ।६०४। 
पत्र पिताजी कापातेदही श्राए दोनों भ्राता । 

नगर प्रवेद हप्र है जिस दिन, नगर सजाया जाता ।९०६। 
मात-पिता के चरणों में शुक, नमस्कार करते है । 

मन को पावन करने के हित-हषं भ्राम भरते है ।९०६। 
जव से निकले तब से लेकर सारी कथा सुनाई । 

व्यान पूर्वजो की देती दै, काम दहुमेश पुन्याई ।६०७। 
हमने किया" श्रहुंकार यह्‌, कभी न मन पर खना) 

सब कुं करके हाथ जोडइकर, छोटा-सा वन जाता ।&०८। 

गुरुदेव का पदार्पण : 


धर्मघोष श्राचायं प्रवर को, हृभ्रा पदापेण पुर) मे । 

दन की श्रभिलाषा रहती, भविजीवों के उर में ।€०६। 
गया वंदना करने राजा, ले सारा परिवार । 

धर्मदेशना दी गुरुवर ने, श्रवसर श्रेष्ठ निहार ।६१०। 
ग्रोस बिन्दु सम चंचरू जीवन इसका क्या विष्वास । 

कमल तुल्य निख्िप्त रहौ बस, करो यही प्रभ्यास ।६११। 
ग्रगब्रती की महाव्रति को, जौ धारे सुखकार । 

दयाधमं की महिमा भारी, करता भव से पार ।€१२। 


सुन राजा को रंग चडा दहै, लेऊ संयम भार । 

सुन प्रवचन घर श्राकर सारा, त्याग रहा ससार ।६१३। 
मानसिह्‌ को सौपद्धिया दै भ्रपना सब श्रधिक्रार । 

ग्रभयसिह को विजयनगर का, राज्य दिया हितकार ।६१४। 
प्रतापसिंहं ने गरु चरणो में, संयम त्रत स्वीकारा । 

संयमव्रत से निमेब बनती, परिणामो की धारा 1६१५। 


( ७ ) 


दर्शनं ज्ञान चरित्राराधत, महाशान्ति के स्थान । 
करपाताद्ैजोभी प्राणी, है वह धन्य महान्‌ ।६१६। 


भानसिह भी दीक्षित : 


दोनों भाई श्रपना-श्रपना राज्य चलाते सार । 
रक्षण करना प्रजाजनों का, क्षत्रिय धर्मविचार ।६१७। 


मानरसिह ने श्रभयसिह को, दिया स्कल अधिकार । 
जगी तीन वैराग्य भावना, त्याग दिया संसार ।६१०। 
प्रभयर्सिह ग्रव दो स्थानों का, सुख से करते राज । 
मदनमंजरी रत्नवती कै मुख का क्या श्रन्दाज ।९१९। 


दोनों ने दो युत जन्मे दहै, रूप कला भण्डार । 
प्राया समय वने है दोनों पढ-निख कर हुणियार ।९२०। 


ग्रभर्यासिहजी भी दीक्षित : 


एक समय मुनिराज पधारे, करते घमं प्रचार । 

सुन उपदेण श्रभयर्सिह सोचे, ल्‌ मै संयम धार ।६२१। 

दोनों को दोनों स्थानों का, राज्यभार संभलाया । 
 न्याय-नीति मे राज्य चलाना, पाना सुयश सवाया । ६२२। 
ग्रभयसिह ने धार क्वाह गुरसे संयम सार । 

है संयम ही मार ग्रौर टं य्ह संसार श्रसार ।६२३। 
मुनि दुनिया का हित कृरते है, करके उग्र विहार । 

दे उपदेशा विणेष धमं का करते पर उपकार ।६२४। 
ग्रतिचारों का वर्जन, सजन, संस्कारों का सार । 

ग॑मो रौर उपांगों पर नित करते नया विचार ।६२५। 
जोभी लेते जो भी देते श्रागम का च्रधिार । 

विना प्रान के विनादेह्‌ के क्या दोमे संसार्‌ ।६२६। 


( ७६ ) 


गुरु की ्राज्ञाले करके ही, लति श्रद्धाहार । 
गुरु श्रज्ञा परदही होता है, सव कुं दारमदार ।९२७। 
शिक्षा दीक्षा ग्रौर परीक्षा भ्रज्ञासे दी जाए) 
शद्ध क्रियाए भी गुरु अ्रज्ञालेकर के की जाए ।६२८। 
'प्राणाए धम्मो कहता है प्रथम श्रंग श्राचार । 
जिन शासन मे गुरु की श्राज्ञा, एकं बडा प्राधार ।९२९। 
ग्रभयसिह मनि ने धारा है प्रन्त समय संथार्‌ । 
्राराधक वन उतर गये है भेवक्षागर से पार ६३० 
कथा भाग सम्पूर्णे हो गया सुनो कथाका सार, 
सारसारनलेना है हमको, कहते बारम्बार ।९३१। 


कथासार : 

चौदह पूर्वो का बतलाया, 'सार मन्त्र नवकार । 

इसका ध्यान करो प्रास्था से, सुनो कथा का सार ।९३२। 
त्याय-नीति से रहना सीखो, ठ्डो न भारई-भाई 

लड कर भार्दसेजो रोटी खाईतो क्या खाई ।६३३) 
नजर बुरी करना न किसी पर, ब्रह्मचयं त्रत धार । 

मां भगिनी सम माना जाए परनारी संसार ।६३४। 
कुम्भकार सम निःस्वार्थी वन, करो दया उपकार । 

श्राशा रखो नही बदले की, श्रगर धमं से प्यार ।६३५। 
श्नातु-प्रेम का रखा भ्रभय ने, एक वडा ` भ्रां । 

त्याग श्रौर साहस से निकला, भ्रासिर क्या निष्कषं ।९३६। 


प्रशास्ति पन्नः 


प्राचोनतम संघ साधु मागं है, आ्रागम बर प्राघार । 
पर्वाचिार्यो की गरिमा से, चमक रहा श्रेयकार ।१। 


( ८० 


श्रमण सम्पदा रहै सुरक्षित, रखते इसका ध्यान । 

हुम्म पूज्यने क्रान्ति कीनो, साधुमा्गं दरम्थान ।२। 
शिवलाल उदयसागर जी, चौथमर गुरुराय । 

श्रीलाल ग्रौर पूज्य जवाहर, गरू गणेशी पाय ।३ 
विगरूल बजाया शीत क्रान्ति का गुरू गणेशीलाल । 

पद का मोह नहीं जीवनमे, थे इन्द्रा के लार 1४ 
साधु सम्मेलन साद्ड़ीमे जो, संगठन हृश्रा सुखकार । 

सब सन्तो ने सत्ता सौपकर, किया नेतृत्व स्वीकार ।५। 
ग्रनुशासन मे देख शिथिलता, पद से च्या मुह मोड । 

गंगाचायं सम क्रति करके, कायं किया बेजोड ।६। 


शिक्ला-दीध्ा श्रादि सत्ता श्राचायं पदाधीन । 
उक्त व्यवस्था देकर चुना, नव नता प्रवीण ।५। 


मेवाड़ मालवा महारषष्टर्‌ श्रौर मारवाड । 
उड़ीसा श्र छत्तीसगढ्‌ भी विचरण थली मभार ।०। 


चिभिन्न प्रातों मे विचरण कर पहुंचे राणावास । | 
सदी बीस के साल सेतीसे, चौमासा था खात 1£। | 


श्रातु-षरेम का चारित्र सुनाया भव्यो के हितकार । 
गणेशगुरू की कृपा से ही, वतं मंगलाचार 1१०। 
शिष्यजनों ते गुर्जर रन्त मे, रचा प्रणस्ति पत्र । 

ताना नाम विख्यात जगत्‌ मे सुयश है सर्वत्र 1१४1 


